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कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूर्व अथवा उक्त | 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पैसे विलम्ब == होगा। 
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प्रकाशकीय 


प्रस्तुत पुस्तक में विद्वान लेखक ने बड़ी ही सरल-सुबोध भाषाणंली 

में उपनिषदों का सार दिया है। लेखक का सम्पूर्ण साहित्य मनुष्य को 

अच्छा मनुष्य बनने की प्रेरणा देता है । वही प्रेरणा इस पुस्तक के द्वारा 
मिलती है । i 


राजाजी ने बहुत-कुछ लिखा है। रामायण, -महाभा रत, 
श्रीमद्भागवत, उपनिषद आदि के सम्बन्ध में उन्होंने अपनी अनुपम शेली. 


, में अत्यन्त मुल्यवान विचार दिये हैं । लेखक के विचार बहुत ही सुले | 


हुए हैं। अत: उनकी कृतियों में जहां विचारों की स्पष्टता है, वहां प्रवाह 
भी खुब है। सामान्य शिक्षित व्यक्ति भी उनसे लाभ उठा सकते हैं । 
उनकी लगभग सभी पुस्तके 'मंडल' ने हिन्दी में प्रकाशित की g l 


राजाजी के जन्म-शताब्द्री वर्ष में उनके प्रति सर्वोत्तम श्रद्धांजलि 
यही होगी कि हम उनकी पुस्तकों को पढ़ें भ्रोर उनके विचारों को 
हृदयंगम करके अपने जीवन में उतारें । 
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उपनिषद्‌ हमारे ऐसे धर्मग्रन्थ हैं, जिनमें आध्यात्मिक 
जिज्ञासा के विषय में संसार के सव धमंग्रंथो की अपेक्षा अधिक 
वैज्ञानिक भावना परिलक्षित होती है। जिन ऋषियों के विचार 
और उपदेश उनमें निहित हैं, वे आधुनिक युग के अधिकांश 
वैज्ञानिकों की भांति ही रचनात्मक शंकाओं से प्रेरित दिखलाई 
पड़ते हैं। उनके प्रश्‍नों और उत्तरों से मालूम होता है कि वे एक 
ऐसे काल में हुए जब, पारंपयें और पुरातन आचार-विचारों 
के चढ़ अनुसरण के साथ-साथ, मनुष्य परम सत्य के जिज्ञासु 


रहते थे और वातावरण अत्यन्त AAI स्वतन्त्र विचारों से 
परिपूर्ण था। 


विज्ञान और स्वतंत्र विचारों का इतना विकास हो जाने 
पर भी भ्राज हमारे बीच जिस परम्परा का प्राबल्य है, वह हमें 
आन्त नहीं करता | हम उससे परिचित हैं और पुरातन श्राचार- 
विचारों तथा वर्तमान संशयवादिता के द्वंद्वात्मक तत्वों को 
समभने और उनका सच्चा मूल्य निर्धारित करने में हमें किसी 
कठिनाई का अनुभव नहीं होता । परन्तु Teal वर्षों की परंपरा 
बहुत भिन्न वस्तु है । यदि हम उसे समझते हैं तो उसके वास्त- 
विक रूप से aga कम परिचित हैं और इसलिए चित्र धुंधला 
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हो जाता है । कदाचित्‌, इसी कारण से, हम उन ऋषियों के 
मन और जीवन को नियंत्रित करनेवाली जिज्ञासा-वृत्ति की 
उचित सराहना न कर सकें, जिनकी शिक्षाएं उपनिषदों में 
संग्रंदीत हैं । उनकी वह भावना इन महान THAT की प्रत्येक 
पंक्ति में प्रतिविम्वित है । 

यदि हम काझ-व्यवधान के लिए उचित श्रवकाश छोड़ना 
सीख लें, हममें बहुमूल्य पुरातन सम्पकंयुक्त धमंग्रंथों का उप- 
योग करने तथा उनसे लाभ उठाने के लिए पर्याप्त ज्ञान ग्रौर 
मानसिक वलनशीलता हो और असंवद्धता तथा श्रतीतकाल को 
भूमिका को निकाल देने के लिए मूल पाठ को काटने-छांटने 
तथा उसका संशोधन करने की आ्रावश्यकता न पड़े, तो प्राधु- 
निक युग के लिए उपनिषदों से अच्छे धमंग्रंथ प्राप्त नहीं हो 
सकते | उत्कट सत्यतुपा से प्रेरित होकर जिस विशाल कल्पना, 
भव्य विचार-प्रवाह्‌ और अनुसंधान की श्रदम्यध्राय भावना से 
उपनिषदों के गुरु श्रौर शिष्यों ने जगत्‌ के 'प्रकट रहस्य” का 
अवगाहन किया है, उसके कारण संसार के धमंग्रंथो में सबसे 
प्राचीन उपनिषद्‌ अव भी सबसे आधुनिक और सबसे अधिक 
सन्तोषजनक बने हुए हैं। सम्भव है कि उपनिषद्‌ शिष्यों की 
स्मरण-श को सहायता पहुंचाने के लिए मूलतः प्रवचनों की 
टिप्पणियों के रूप में रचे गए हों । वे वर्तमान पुस्तकों के समान 
दर्शनशास्त्र की पाठ्यपुस्तको के रूप में नहीं रचे गये थे । 

हमारे युग में टिप्पणियां छोटे-छोटे संकेतात्मक वाक्यांशों 
में लिखा दी जाती हैं, या विद्यार्थी स्वयं लिख लेते हैं । परन्तु 
प्राचीनकाल मे उन्हें कंठस्थ कर लेने के लिए पद्य में तैयार 
` किया जाता था, क्योंकि उस समय ज्ञानाजेन में लेखन का 
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उपयोग आज से कम होता था । आज जव वहु छपे हुए तथा 
आवरण-पृष्ठ, विषय-सूची और निर्देशिका आदि से पूरणा रूप 
में हमारे समक्ष रक्खे जाते हैं तो सरल दीखनेवाली भाषा और 
अस्पष्ट विचारों के कारण, कई स्थानों पर हमें उलकन में 
डाल देते हैं । गुरु से पृथक्‌ होने के कारण आर वेयक्तिक, 
चातिक तथा भाष्य के श्रभाव में ये रचनाएं अपने विरोधी 
विचारों, सुक्तो और एक ही Wes के अनेक अर्थो में प्रयोग 
से हमें प्रनेक प्रसंगों पर भ्रम में डाल देती हैं । यह शैली ऐसी 
है, जिससे कठिन समस्याओं के विचारूविमश में हमें विशेष 
रूप से वचना चाहिए था ; परन्तु यदि हम स्मरण wre कि 
उपनिषद्‌ गुरु का स्थान लेने वाले ग्रन्थ नहीं, वरन्‌ उपदेशो 
को समझने WIR स्मरणशक्ति को सहायता पहुंचाने के लिए 
टिप्पणियां मात्र हैं, तो यह सबकुछ समझ में ग्रा जायेगा | 
आधुनिक पुस्तकों की रचना के हेतु से उपनिषदों की रचना 
के हेतु के अन्तर ग्रौर, उनके रूप से उत्पन्न होने वाली कठिन- 
ताग्रों के अतिरिक्त, इन विचारों के प्रतिपादन-काल की दूरी 
हमारे सम्मुख सबसे बड़ी कठिनता प्रस्तुत करती है । स्वभावतः 
ही वह विचार उन प्राचीन ait के जीवन, विइवासों और 
आचार-विचार से संलग्न हैं । सुदूर अतीत के ऋषियों ने जो 
कुछ कहा है, उसका अर्थ और संकेत समझने के लिए हमें उस 


- युग की परिस्थितियों को समना होगा। यह कार्य हममें सबसे 


अधिक कल्पनाशील के लिए भी बहुत कठिन हैं। जो विश्वास 
और व्यवहार हमारे लिए आज क्षुद्र हैं, वही उस समय के 
जीवन का व्यापक और मुख्य आधार A । उस काल dad 
श्रेष्ठ और सबसे ज्ञानी पुरुषों के विचारों को, जो स्वभावतः 
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ही उनके दैनिक जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले और उसी की पीठ- 


भूमिका पर आधारित हैं, उस भूमिका से पृथक्‌ करके समझना 
होगा । उनके लिए जो अत्यन्त सत्य और गंभीर था, वह हमारे 


लिए क्षुद्र, असामयिक श्रौर व्यर्थ है; अतएव उस पर किये गए 


विचार भी समझ में न आने योग्य बन जाते हैं । चित्र को उसके 
झाधार से अलग करके देखने की पद्धति सरल नहीं है । सम्बद्ध 
विश्वासों और व्यवहारों की जो प्रतिक्रिया हमारे मन पर होती 
है, उसमें हम अपने भ्रापको खो देते हैं और सांयोगिक वस्तुं 
के भ्रमजाल में फंसकर मूल वस्तु को ग्रहण नहीं कर पाते | 
उपनिषदों का अध्ययन करने में कर्मकाण्ड, यज्ञ, देवताश्रों 


की पूजा तथा इन सबकी व्यर्थता-अ्रव्यथंता का उल्लेख बार- 


बार आता है। इसके गम्भीरतर और मुख्य जिज्ञासा में भ्रम 
उत्पन्न हो जाता है । हिन्दू धर्म में ग्रव भी उन विद्वासों और 
व्यवहारों के वाह्य रूप पर जो औपचारिक आग्रह किया जाता 
है । उससे हिन्दू पाठकों की स्थिति और भी विषम हो जाती 
है, उपनिषदों का सार निकालने और उसका मुल्यांकन करने 
के लिए हमें ऐसी प्रबल कल्पनाशक्ति और बौद्धिक वलन- 
शीलता की आवश्यकता है, जो झाधुनिक जीवन के विश्वासों, 
महत्वाकांक्षाओं और मानसिक गठन को विलग करनेवाले 
भारी व्यवधान का अतिक्रमण कर सके | बड़े उपनिषदों के पूर्ण 
पाठों का अध्ययन हिन्दू घमं के आचार्यों के मानस्‌ को समझने 
का सर्वश्रेष्ठ साधन होगा। परन्तु इन्हीं बड़े उपनिषदों में 
उपर्युक्त कठिनताएं सबसे बड़ा रूप धारण करती हैं। आगामी 
अरध्यायों में उपनिषदों के तत्त्व की पर्याप्त कल्पना देने के मुख्य 
उद्देश्य को अक्षुण्ण रख कर इन कठिनताओं को अल्पतम कर 
देने का प्रयत्न किया गया है। 2 
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` कुरुक्षेत्र का वह्‌ महान प्रसंग, भगवद्गीता का पूर्वरंग, 
जिसमें अनुताप और संशय का मारा महारथी ग्रर्जुन मार्गदशन 
के लिए अपने दिव्य सारथी की शरण लेता है, प्रत्येक हिन्दू को 
ज्ञात है। कठ उपनिषद्‌ भी उसी प्रकार की भव्य प्रस्तावना से 
प्रारम्भ होता है, जो उसकी महान शिक्षा के लिए एक उदात्त 
पीठभूमिका प्रस्तुत करती है । 
वाजश्रवा ने एक महायज्ञ किया, जिसका अन्त एकत्र 
अतिथियों को सर्वस्व दक्षिणा में दे देने से हुआ । वाजश्रवा का 
पुत्र नचिकेता यह सव विधिक्रम देख रहा था और जव उसने 
दक्षिणा दी जाती हुई देखी तो उसका हृदय उस सबकी व्ययंथता 
के विचार से भर गया) 
उसने मन में सोचा, “इन दन्तहीन, बुद्ध पशुओं और 
दुग्धदोहा MA के दान से क्या लाभ ? यदि मेरे पिता अपनी 
प्रिय वस्तुओं का दान करना चाहते हैं तो क्या उन्हें मेरा दान 
नहीं कर देना चाहिए ?” इसलिए वह अपने पिता के पास 
गया और बोला, “पिता, आप मेरा दान किसे करेंगे ?” उसके 
पिता ने प्रश्‍न पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह भ्रपने महा- 


| 

| 
| 
| 
| 
| 
1 
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यज्ञ की विधि पूर्ण करते रहे । नचिकेता ने प्रश्‍न को वार-वार 

दुहराया। ग्रन्त में वाजश्रवा चैयं खोक्रर बोल उठे, “तुम्हें ? | 
तुम्हें मैं यमराज को दूंगा । ' इन शब्दों का वाच्यार्थं उसके मन | 
में नहीं था । | 
ऐसे पवित्र अवसर पर केवल वही शब्द कहे जा सकते थे, | 
जो पूरे किये जायें । पिता अपने आवेश से स्तव्ध हो गये। फिर | 
भी नचिकेता ते तो यमराज के पास जाने का निश्चय ही कर । 
लिया । “मेरे पहले अनेक गये हैं और मेरे पश्चात्‌ भी बहुत | 
लोगों को जाना पड़ेगा ही; मैं अकेला यमराज के पास नहीं | 
जा रहा हूं; और यमराज मेरा कर भी क्या सकते हैं? | 
सोचो, इसके पहले क्या हुआ है और भविष्य में क्या होने- | 
वाला है। इसके पूर्व मरे हुए मर्त्यं श्रसंख्य हैं और आगे भी | 
अगणित लोग मरेंगे ही । मत्याँ का जीवन उस सत्य के समान | 
है, जो उगता है, पकता है और काट लिया जाता हैं; और वह | 
उस धान्य के समान है, जो गिर जाने पर पुनर्जीवित हो जाता | 
Ws 

: agarata प्रथमो बहुनामेसि मध्यमः । 
[क वस्विव्‌ मस्य कर्तव्यं यन्मयाऽद्य करिष्यति n (१) 

aga यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथाऽपरे 
सस्यभिव mi: पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ॥ (१) ९ 
इस प्रकार नचिकेता यमराज के पास गया । यमराज इस 
स्वयंभू ग्रतिथि को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे । a! 
किसी को भी समय के पूर्व आने नहीं देना चाहते थे । यमराज 
से साक्षात्‌ होने के पूवं नचिकेता को तीन दिन तक m 
पड़ा। ब्राह्मण की उपेक्षा यमराज भी नहीं कर सकते थे T 


is ed 
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इसलिए अपने अपराध की निवृत्ति के लिए उन्होंने नचिकेता 
को मुंहमांगा वरदान देने का वचन दिया । उन्होंने दीर्घायुब्य, 
विश्व को समस्त सम्पदा और उप्तके पश्चात्‌ स्तर्गप्राप्ति आदि 
के अनेक वरदान देने चाहे; परन्तु नचिकेता ने उनसे ग्रात्मतत्व 
की शिक्षा की याचना की । 
नचिकेता ने कहा, “इस ज्ञान के वर से भिन्न मैं कोई वर 
नहीं चाहता, और इसकी शिक्षा देने के लिए आपसे ग्रधिक 
अच्छा गुरु कौन है ? जवतक आप सबका अन्त करने के लिए 
उपस्थित हैं, तवतक श्रायुष्य-बृद्धि से क्या लाभ ? और संपत्ति, 
संगीत, नृत्य, ग्रश्‍वों और रथों से क्या ग्रानन्द प्राप्त हो सकता 
4 w 
यमराज ने नचिकेता को समझाया : 
देवेरत्रापि वित्रिकित्तित पुरा 
न हि सुज्ञेयसणरेष T:N 
अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व ० 
मा मोपरोत्सीरति मा सुजेनम्‌ ॥ (१)--२१ 
—_देवताओं को भी इस विषय में संदेह FAT था | आत्मा 
का तत्त्व इतना सूक्ष्म है कि उसे संतोषजनक रीति से समझना 
असंभव है । नचिकेता, कोई ag वर मांग लो | इस पर आग्रह 
मत करो | इससे मुझे मुक्त कर दो | 
परन्तु नचिकेता ने उत्तर दिया: 
देवेरत्रापि विचिकित्सित किल 
त्वं च मृत्यो यन्न सुज्ञेयसात्य ॥ 
वक्ता चास्य त्वाबुरन्यो न लभ्यो 


नान्यो aga एतस्य करिचत्‌ ॥ (१)--२२ 
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श्राप कहते हैं कि देवताग्रों को भी इस विषय में संदेह | 
हुआ था और यह सरलता से समझा भी नहीं जा सकता; तो, | 
हे यमराज ! इसे आप जैसा समभानेवाला और कौन हो सकता | 
है? और, दूसरा कौन-सा वर इसकी वरावरी कर सकता हू? | 
वस्तुतः कोई भी नहीं । | 
यम ने फिर समझाया ! | 
, झतायुषः पुन्नपोन्नान्‌वुशीष्व | 
बहुन्पञून्‌ हास्त हिरण्यमशवात्‌ | 
सूमेमंहदायतनं TCT 
स्वयं च जीव शरदो यानदिच्छसि ॥ (१)--२३ 
सैकड़ों वर्षो की आयुवाले पुत्रपौत्र मांगो। बहुत-सी 
गायें, हाथी, सुवर्णं और अश्व मांग लो। भूमि के विस्तृत क्षेत्र 
मांगो और जितने वर्ष चाहो, जीवित रहो | 
एतत्तुल्यं यदि सन्यसे वर 
दुणीष्य वित्तं चिरजीविकां च । | 
सहाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि | 
कामानां त्वा कामभाजं करोमि ॥ (१)--२४ 
--अथवा, सम्पत्ति और दीर्घायुष्य के साथ-साथ, इसके 
तुल्य जो दूसरा वर समझो वह मांग लो। हे नचिकेता, तुम 
विस्तृत देश के सम्राट वनो; सैं तुम्हें सव कामनाओं का भोग 
करने के योग्य बना दूंगा । 
ये ये कामा दुलंभा मत्येलोके 
सर्वात्‌कामांइछन्वतः प्रार्थयस्व । 
इमा रामाः सरथाः सतूर्या 
नहीदुशा लम्भनीया मनुष्ये: । 


———————————— SSS SS चक्‍ !रर2 
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ामिर्मत्प्रत्तामिः परिचारयस्व 
नचिकेतो ! मरणं मानुप्राक्षीः ॥ (१)--२५ 
“-मरत्यंलोक में दुलंभ कोई भी भोग इच्छानुसार मांग ati 
रथ पर बैठी और मुरली-वादन 'करती हुई इन अप्सराओं को 
ले लो। मनुष्यों ने इनके समान भ्रप्सराएं कभी नहीं देखीं । 
मेरी आज्ञा से ये तुम्हारी सेवा करेंगी । परन्तु मुझसे मृत्यु के 
विषय में मत पूछो । 
नचिकेता HET रहा । उसने कहा : 
इवोमावा मर्त्यस्य यदन्तकेतत्‌- 
सर्वे न्रियाणां जरयन्ति तेजः । 
अपि सर्वं जीवितमल्पमेव 
तवेव बाहास्तव नृत्यगीते ॥ (१)--२६ , 
¬ हे यमराज ! ये क्षणभंगुर सुख मत्यों की इन्द्रिय-शक्तिः 
को क्षीण कर देते हैं। यदि यह जीवन भर सुलभ रहेँ तो भी 
अल्प ही हैं। आप इन रथों, गीतों और नुत्यों का सुख-भोग 
मुझे देने को कहते हैं, परन्तु यद्यपि आप इन्हें देते हुए दिखलाई 
पड़ते हैं, फिर भी भोक्ता के मृत्यु से मर्यादित होने के कारण 
ये आपके पास ही रहते हैं ?' 
न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो 
लप्स्यामहे वित्तमद्रायम चेत्‌ त्वा । 
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं 
वरस्तु मे वरर्णीयः स एव ॥ (१)--२७ 


१. शंकराचाय ने "तवेव वाहाः” आदि का भाष्य केवल यह किया 


है--“ये सब क्षणभंगुर सुख झप झपने हो पास रखिए; ge इतकी 
परवा नहीं । 


o 
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मनुष्य को धत से सन्तोष केसे हो सकता है? मरने 
पर क्या हम धन साथ ले जा सकते हैं? हम उतने ही दिन जीते 
हैं, जितने दिन म्रापकी इच्छा होती है। इसलिए जो वर मैंने 
मांगा है, वही मांगने के योग्य है । 

इस प्रकार इहलौकिक और पारलौकिक geal का सौभ 
दिखाकर भी यमराज नचिकेता को जीवन का रहस्य जानने के 
आग्रह से विरत करने में सफल न हुए । उन्होंने कहा, “तुमने 
साहस और च्ढ॒ निश्चय का परिचय दिया है । तुमसे अच्छा 
जिज्ञासु कोई नहीं हो सकता, जैसा कि, तुम्हारे कथनानुसार, 
मुझसे अच्छा गुरु कोई नहीं हो सकता । ग्ब तुम सुनो, मैं तुम्हें 
बताऊंगा। ” 

इसके पश्चात्‌ शिक्षा का आरम्भ FAT । 

सत्य की खोज में मनुष्य को सर्वप्रथम यह ज्ञान होना 


चाहिए कि प्रेय से श्रेय भिन्न है। इसलिए यम ने इस प्रकार _ 


अपनी शिक्षा प्रारम्भ की : F 
शन्थच्छ योऽन्यदुतैव Sara 
उसे नानार्थे पुरुषं सिनीतः । 
तयोः शेय झ्राददानस्थ साघु 
मवति हीयतेऽर्थाद्‌ य उ प्रेयो Tate ॥ 
Sasa gua मनुष्यमेतस्तौ 
ima विविनक्ति धीरः । 
श्रेयो हि घीरोऽमिप्रेयसो quite 
प्रेयो मन्दो योगक्षेसाद्‌' वृणीते ॥ (२)--१,२ 
१. शंकराचाय ने “योगक्षेमात्‌,” का ग्रथ “शरीर फे Daud" 
किया है । व्याकरण की किचित्‌ उपेक्षा से इसका wt कदाचित्‌ यह भो 


हो सकता है, “सुख का सूल प्राप्त करने झोर सुरक्षित रखने की. 
आशा से!” 
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~ भेय एक वस्तु है, प्रेय दूसरी | यह दोनों मनुष्य को बहुत 
भिन्न लक्ष्यों पर पहुंचाते Fl जो श्रेय का वरण करता है, वह 
सुख प्राप्त करता है, जो प्रेय को पसंद करता है वह सदेव अपना 
ग्रमीष्ट खोता रहता है । ज्ञानी लोग प्रेय के ग्राकषंण से धोखे 
में नहीं पड़ते । वे श्रेय का वरण करते हैं। मुखं लोग केवल 
प्रेय के जाल में फंसकर नष्ट हो जाते हुँ । 
भ्रविद्यायामन्तरे बतसानाः 
स्वयं घीराः पण्डितम्मन्यमानाः । 
दन्द्रस्यमाणाः परियन्ति मुढा 
: wad नयनाना यथान्धाः ॥ (२)--५ 
--अज्ञान में डूबे हुए मनुष्य कमे ओर प्रयत्नों में प्रवृत्त 
रहते हैं और अपने को विद्वान तथा बुद्धिमान मानकर नाना 
जन्मों के चक्र में घूमते हुए ठीक वसे ही निर्देश्य भटकते फिरते 
हुं, जसे Weal द्वारा नीयमान ग्रन्धे | : 
उच्चतर जीवन की साधना करनेवाले मनुष्य के मार्ग ' 
में प्रमुख बाधा यह है/कि मनुष्य अपने आत्मा और शरीर को 
एक मानता है | इसलिए वेदान्त की समस्त शिक्षा अन्तः स्थित, 
झात्मा के साक्षात्कार पर जोर देती है । अन्तःस्थित; शाश्वत 


आत्मा की दिव्यता की अनुभूति हो जाने पर विजय प्राप्त हो 
जाती है। 


तं gaat गुढसनुप्रविष्ट 
yaa गह्वरेष्ठं पुराणस्‌ । 
झध्यात्मयोगाधिगसेन देवं 
Ta धीरो हर्षेशोकौ जहाति ॥(२)--१२ 
--अन्तःस्थित परमात्मा में मन को एकाग्र करके मनुष्य 
को अपने आत्मा की दिव्यता और स्वत:सिद्ध स्वतंत्रता का 
अनुभव कर लेना चाहिए । सुख-दुःखांदि इंद और सांसारिक 
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विषयों में आसक्ति के कारण अन्तःस्थित ARAT पहचाना 
नहीं जाता । जब मनुष्य अपने अस्तनिवासी परमात्मा का 
साक्षात्कार कर लेता है, तव सुख और दुःखं की समस्त भ्रांति 
मिट जाती है | 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
न मेधया न बहुना IIA । 
यमेवेष aud तेन लभ्यः 
तस्येव आत्मा विवृते तन्‌ स्वाम्‌ 
नाविरतो डुश्चरितान्‌ नाशञान्तो नासमाहितः । 
नाझान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्तुयात्‌ ॥ (२)-२३,२४ 
--यह साक्षात्कार तभी हो सकता जब मनुष्य के हृदय 
के अन्दर से निश्चय की पवित्रता और भाव को सच्चाई 
प्रश्नवित हो ag अध्ययन अथवा विद्धत्तापूर्ण तके-वितक से 
संभव नहीं है। साक्षात्कार उसे ही हो सकता है, जिसका अन्त- 
रात्मा उसके लिए व्याकुल हो उठता है और जिसके मन ने 
.बुराइयों से मुख मोड़ लिया है और अपने-आपको वश में 
रखना तथा सांसारिक संघर्षो में सम रहना सीख लिया है। 
दूसरे शब्दों में, साक्षात्कार अनासकित में प्रवृत्त करनेवाली 
आकुलता से प्राप्त होता है, aga विद्वत्ता से नहीं ग्रर्थात्‌, वह 
हमारे अन्तःक रण में निवास करनेवाले परमात्मा की FATA 
प्राप्त होता हे | 
आत्मा परिवर्तनशील शरीर से भिन्न है। वह मन को 
क्षुब्ध करनेवाले भय और मनोविकारों से भी भिन्न है। 
आत्मा दिव्यतामूलक है । जिस मन में वह परिवृत्त है, उसके 
गुणों से उसमें विकार उत्पन्न नहीं होता | उसकी ही ग्रान्तरिक 
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दिव्यता की अनुभूति के द्वारा उसे इन गुणों के जाल से मुक्त. 
किया जा सकता है। 
यद्यपि यहां नचिकेता को श्रात्मवेदना के बिना युद्ध में 
प्रवृत्त होने के लिए समझाने का कोई प्रश्‍न नहीं है, तथापि 
पाठक देखेंगे कि निम्नलिखित इलोक गीता के तद्विषयक श्लोकों 
से लगभग पुणँतया मिलते हैं : 
न जायते faat वा विपरिचन्‌ 
नायं कुतदिचन्न aya करिवत्‌ । 
met नित्यः शाइवतोध्यं पुराणो 
a हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ (२)-१८ 
--तुम न जन्म लेते हो, न मरते ही हो। तुम किसीप्रग्रन्य 
वस्तु से उत्पन्न नहीं हुए, न अपने से भिन्न किसी उपादान से 
बने हो । तुम अजन्मा, नित्य, शाश्‍वत और सनातन हो । शरीर 
के नाश किये जाने पर भी तुम्हारा नाश नहीं होता । 
इन्ता चेन्मन्यते हन्तु हतश्चेन्मन्यते हतम्‌ । 
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हत्यते ॥ (२)-१९ 
— तुम मानते हो कि तुम किसी को मारते हो या किसी 
के द्वारा मारे जाम्रोगे तो इन दोनों ही बातों में गलती करते हो। 
आत्मा न तो किसी को मारता है भर न ,किसी के द्वारा मारा 
जाता है । 
झणोरणीयान्महतो महीया- 
नात्माऽस्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌ । ` 
तमक्रतुः पइपति वीतशोकों 
घातुः प्रसादात्महिमानमात्मनः ॥ (२)-२० 
ay से मी सूक्ष्म और महत्तम से भी महत्‌ आत्मा सब 
प्राणियों के gaat में निवास करता है। जो कामनारहित हो 
जाता है और जिसने शोक का परित्याग कर दिया है वह अपने . 
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ग्रन्तस में स्थित भ्रात्मा की महानता को देखता है। 
`` ग्रशरीरं शारीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ | 
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति॥ (२)-२१ 
_ज्ञानी मनुष्य शरीरों में स्थित इस अ-शरीर आत्मा का 
नइबर में स्थित इस अनश्वर तत्व का अनुभव करता है, और 
अनुभव करके शोक को त्याग देता है । 
आत्माने रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। 
बुद्ध तु सारथि बिद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ 
sama हयानाहुविषयांस्तेषु गोचरान्‌ । 
आत्मेन्द्रयमनोयुक्‍्त॑ भोक्तेत्याहुर्मनोषिशः ॥ 
यस्त्दविज्ञानवान्मवत्ययुक्‍्तेन मनसा सदा। _ 
तस्येन्द्रियाण्यददपालि दुष्टाइवा इव ATTA ॥ 
विज्ञानसारथियरतु सनःप्रग्रहदान्नरः । 
सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌॥ (३)-३,४,५,९ 
__इंद्रियों पर सतर्कता से नियंत्रण रखने पर ही जीवन- 
यात्रा कुशलता पूर्वक समाप्त की जा सकती है झौर विष्णु का 
परलोक प्राप्त किया जा सकता है | शरीर रथ के समान है, 
जिसमें इंद्रियां घोड़ों के समान जुती हुई हैं। मन लगाम के 
समान है, जो सारथी (अर्थात्‌ बुद्धि) को घोड़ों (अर्थात इंद्रियों) 
पर नियंत्रण रखने में समथे बनाती है। आत्मा रथी है और 
इंद्रियों के विषयों का जगत्‌ रथ का मार्ग है। यदि लगाम को 
दृढ़ता और बुद्धिमत्तापूवंक खींचकर न रखा गया तो इंद्रियां 
दुष्ट घोड़ों के समान नियंत्रण से बाहर हो जायेगी तथा रथ 
अपने लक्ष्य पर न पहुंचेगा और रथी जन्म तथा पुनर्जन्म के चक्र 
में भटकता फिरेगा | यदि मनुष्य बुद्धिमान है और अपने मन 
को वश में रखता है तो उसकी इंद्रियां अच्छे सारथी द्वारा 
प्रचालित अच्छे घोड़ों के समान रहेंगी । 
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परांचि खानि  व्यतुरत्स्वयंभू 
तस्मात्‌ पराङ्‌ पश्यति नान्तरात्मन्‌ । 
करिचद्धीरः प्रत्यगात्मानमंक्षदा- 
वृत्त चक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ u 
पराचः कामाननुयन्ति बालास्ते ` 
मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम्‌ । 
श्रथ घीरा- naa विदित्वा 
ध वमभ वेष्विह न [प्रार्थयन्ते ॥ (४)-१,२ 
स्वयंभू आत्मा बाहर की ओर प्रवृत्त रहता है; इसलिए 
अन के द्वार अर्थात्‌ इन्द्रियां भी बहिर्मुख हैं। इसीलिए मनुष्यों 
के विचारों का रुख सदा बाहर की ओर रहता है। परन्तु वह 
थोड़े से मनुष्य, जिन्हें सच्चा ज्ञान है, अपने मन को ग्रस्तमु ख 
स्खते हैं और AT ग्रन्तःस्थित ग्रात्मा का साक्षात्कार करते 
हँ । जो अज्ञानी पुरुष श्रात्मनिग्रह नहीं करते और वाहरी सुखों 
के पीछे दौड़ते हैं, वे जन्म-मरण के विस्तृत जाल में फंस जाते हैं। 
स्थिर चित्तवाले मनुष्य यह अनुभव करके कि क्या स्थायी है 
अपने विचारों को अनित्य सुखों की ओर नहीं मुड़ने देते। 
झरण्योनिहितो जातवेदा 
गर्भे इव सुभूतो ai 
दिवेदिव ईड्यो जागूवद्धिहंविष्मस्धि: 
सनुष्येमिरग्निरेतढे तत्‌ ॥ 
झग्निर्ययेको भुवनं प्रविष्टो 
ei रूपं प्रतिरूपो बसूव । 
एकस्तया सवंभूताल्तरात्मा 
रूपं रूपं प्रेतिरपो बहिइच ॥(४)-८/(५) र 
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--जिस प्रकार माता के गर्भ में वालक छिपा रहता है। 
उसी प्रकार पवित्र अग्नि अरणियों में छिपी रहती है । श्रर- 
` शियों की भ्रर्नके समान ही श्रात्मा शरीर में छिपा रहता है। 
` प्रकट रिनि जलनेवाले पदार्थ के अनुरूप ही आकार ग्रहणा करती 
है । जिसमें वह प्रत्यक्ष होती है, उसके अनुरूप कभी दीपक की 
लौ, कभी भट्टी की ग्रग्नि ग्रोर कभी दावानल का [रूप ग्रहण 
करती है । स्वयं अग्नि एक ही है । इसी प्रकार, आत्मा यद्यपि 
अनेक शरीरों में स्थित रहता है, वह वही नहीं है जो अपने 
` सम्वद्ध अधिष्ठान में प्रतिभासित होता है | 

यदेवेद aaga यदमुत्र तदन्दिह । 

मृत्यो: स मृत्युमाप्नोति य इह्‌ नानेव पश्यति ॥ 
मनसेवेदमवाप्तव्यं नेह नानास्ति किचन | 

मृत्योः स मृत्युं गच्छति य इह्‌ नानेव पश्यति ॥(४)--१०, ११ 

-जो-कुछ यहां है, वह वहां है; जो-कुछ वहां है, वह;यहां 
है, WAL, वस्तुएं और प्राणी अनेक दिखलाई पड़ते हैं, परन्तु 
वास्तव में वे सब एक ही परमात्मा हैं । जब हम इस एकता का 
अनुभव कर लेते हैं, तब मुक्त हो जाते हैं। यदि हम भिन्नता 
देखते हैं तो मृत्यु से मृत्यु में भटकते रहते हैं। मन हीज्ञान के 
द्वारा इस भिन्नता :के भाव पर विजय प्राप्त करके सब की 
परम एकता का दर्शन कर सकता है । 

. यथोदकं दुर्ग दृष्टं dag विधावति । 
एवं धर्सान्पृथक्‌ Irama बिधावति ॥ 
यथोदक शुद्धेशुड्मासिवतं तादृगेव भवति | 
एवं मुनेविजानत आत्मा सवति गौतम ॥ (४)--१४, १५ 
पवेत-शिखर पर बरसनेवाला जल अनेक धाराओं में 
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विभाजित होकर पर्वत की चारों दिशाग्रों में बहता g ग्रज्ञानी 
मनुष्य प्राणियों को अनेक रूपों में देखता है और आन्त हो 
जाता है तथा अनेक रूपों के पीछे दोइता है। पानी में डाला 
हुआ पानी उसके साथ मिलकर एक हो जाता है। यही वात 
ज्ञानी के आत्मा के सम्वन्ध में भी है, जो ग्रनेक रूपों में एक 
रूप के दर्शन करता है। 

— देखने का वास्तविक सामर्थ्यं देनेवाला भ्रन्तःस्थित 
आत्मा है, न कि वाहर से फॅलनेवाला प्रकाश । यह अन्तःस्थित 


- आत्मा अपने ही प्रकाश से प्रदीप्त होता है, या किसी अन्य, 


अर्थात्‌ परमात्मा के प्रकाश से प्रदीप्त होता है ? वह स्वयं 
प्रकाशमान आत्मा है अथवा या वह एकमेव प्रकाशमान तत्त्व 
परमात्मा का प्रतिबिम्ब है? इसी दिव्य शंका के साथ. 
कठोपनिषद्‌ की पांचवीं वल्ली समाप्त होती है। निम्नलिखित 
दो इलोक एक साथ पढ़ता चाहिए: 
तदेतदिति मत्यन्तेऽनिर्देश्यं परमं सुखम्‌ । 
कथं नु तद्विजानीयां किसु भाति विभाति वा tt (५)--१४ 
--वे कहते हैं कि मेरे अन्तस्‌ में स्थित अनिर्वचनीय आत्मा 
ही परम.सुख का भाव है। मैं कसे समझ सकता हूं कि मेरे 
अन्तस्‌ में स्थित आत्मा स्वयं ही प्रकाशमान है अथवा विश्व- 
व्यापी आत्मा की प्रतिबिम्बित ज्योति से प्रदीप्त रहता है ? 
न तत्र सुर्यो भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो भांति कुतोऽयमरिनः । 
तमेव भान्तमनुभाति स्व 
तस्य भासा स्वमिदं विभाति ॥ (१) १४ 
--वहां न तो सूर्ये प्रकाश पहुंचाता है, न चन्द्र, न तारा- 
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गण, न मेघजन्य विद्युत्‌ ही; और फिर इस यज्ञ को अग्नि का 
तो बात ही क्या ? परम ज्योति प्रकाशित रहती है और उसी 
से झन्य सब वस्तुएं प्रकाशमान होती हैं। जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु 
उसी एक ज्योति से प्रतिबिम्बित होती है ।' 

--भ्रम के जाल से Gert के लिए केवल ज्ञान प्राप्त कर 
लेना पर्याप्त नहीं है । श्रद्धा और जीवन में अनुशासन आवश्यक 
हैं। भ्रम अज्ञान से इतत्रा उत्पन्न नहीं होता है, जितना कि 
आसक्तियों से । ज्ञान अनासक्ति से उत्पन्न होता है, विद्वत्ता से 
नहीं | यही मुख्य शिक्षा है, जिस पर हिन्दू दर्शन के सब मत 
अन्ततः लौटते और सबसे अधिक जोर देते हैं। सांसारिक 
विषयों को आसक्ति से निवृत्त होने में अनुशासन और ध्यान से 
सहायता मिलती है । उन्हें ही योग कहा जाता है। 

` यदा सर्वे प्रभिन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः 
श्रथ मर्त्योञ्मृतो मवत्येतावदनुशासनम्‌ ॥ (६)--१ १ 
“जब हृदय की ग्रंथियां खुल जाती हैं और मनुष्य सांसा- 


रिक ग्रासक्तियों से रहित हो जाता है तब वह अमरत्व प्राप्त 


करता है | यही सम्पूर्ण शिक्षा है । 

अन्तरात्मा हमारे हृदय की गुप्त गुहा में स्थित है । वह 
उसी प्रकार ग्राच्छादित रहता है, sta कि नरकट का पौधा 
अपने पत्तो से ग्राच्छादित रहता है । हमें ज्ञान के साथ काम- 
wal तथा आसबितयो से मुक्त होकर और मिश्र से शुद्ध को 


१. में विद्वानों से क्षमाप्रार्थी हूं कि मैंने इन दोनों इलोको का अर्थ प्रच- 
लित अर्थ से भिन्न किया है। मेरे इस अर्थ का ग्राधार 'मावि' घौर 
“बिमाति' का सान्निध्य है। 
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पृथक्‌ करके, आत्मा को उस आच्छादन से अलग करना चाहिए। 
अन्तःस्थित आत्मा पवित्र और अमर है | इस उपनिषद्‌ में यम 
की शिक्षा इस प्रकार समाप्त होती है : 

आअंगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा 

सदा जनानां हृदये संनिविष्टः 

तं स्वाच्छरीरात्रबहेन्मुञ्जादिवेषीकां घेयण ॥ 

तं चिद्याच्छुक्रममृतं, तं विद्याच्छुक्ममृतमिति ॥(६)--१७ 

अंगुष्ठ के परिमाण का श्रात्मा क्षनुष्यों के हृदय में सदा 

सन्निविष्ट रहता है । उसे ज्ञान के द्वारा शरीर के आवरण से 
पृथक्‌ कर । वह्‌ विशुद्ध और मृत्यरहित है--यह जानो। 
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भगवद्गीता में व्यक्ति के उच्चतम आध्यात्मिक प्रयत्न का 

समन्वय अधिकतम व्यवहाये सामाजिक सहकार के साथ किया 
गया है । हमें जीवन के कायं करते रहना चाहिए, परन्तु उन्हें 
यह स्मरण रख कर करना चाहिए कि हम जो कुछ करते हैं वह' 
सब परमात्मा का काम है। इस भावना से किये हुए कर्म दूसरे 
जन्म में हमारे लिए वन्धन-रूप न होंगे । भगवद्गीता की यह 
शिक्षा ईशावास्योपनिषद्‌ के प्रथम दो इलोकों में पूर्णतया प्रति- 
पादित की गई है। 

ॐ ईशावास्यमिद सर्वे यत्किच जगत्यां जयत्‌ । 

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनस्‌ ॥ 

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविदेच्छत Y समाः । 

एवं त्वयि नान्यथेतो ऽस्ति न कमं लिप्यते नरे ॥१--२ 


-णजगत्‌ की प्रत्येक वस्तु परमात्मा में स्थित है। इसका . 


भली भांति अनुभव करो, और अनुभव करके हृदय में उठने- 
वाली सव कामनाएं--उदाहरणाथे, दूसरे के भोग की वस्तु को 
हस्तगत करने का विचार--त्याग दो । सुख की प्राप्ति काम- 
TA और आसकितियों को छोड्ने से ही होती है । तुम निलिप्त 
भाव से कमं करते हुए और प्रत्येक वस्तु परमात्मा को भ्रपित 
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. करके दीर्घतम जीवन व्यतीत कर सकते हो। केवल इसी प्रकार 
हम कमे के दोषों से वच सकते तथा जीवन-मरण के बन्धन से 
मुक्त हो सकते हैं | ु 
वेदान्त की आध्यात्मिक ज्ञान सम्बन्धी शिक्षा से हमें कतंव्य 
की उपेक्षा और मन के ग्रनुशासन तथा इन्द्रिय-निग्रह के प्रति 
उदासीनता की भ्रान्ति में नहीं पड़ना चाहिए | दैनिक जीवन 
के कर्मों को निलिप्तता के साथ करने से ग्राध्यात्मिक ज्ञान तथा 
आत्म-साक्षात्कार के लिए--जिससे कि मोक्ष प्राप्त होता है-- 
उपयुक्त आधार का निर्माण होता है । वास्तव में आचाररहित 
दाशैनिक विद्वत्व वेदान्त-ज्ञान रहित कर्मकाण्ड से भी अधिक 
भयावह है। इंद्रिय-निग्रह्‌ द्वारा झात्म-परिशुद्धि आर पूर्व-आयो- 
जन के विना ाध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना भ्रसम्भव है; और, 
यदि सम्भव भी हो तो मूल्यहीन है | ईशावास्य उपनिषद्‌ में कहा 
गया है : आध्यात्मिक ज्ञान से रहित मनुष्य जैसा करते हैं, वेसे 
ही तुम भी अपने को प्राप्त हुई जीवन-ग्रवधि कर्मो और उपासना 
से परिपूणं करो, परन्तु सव कर्म निलिप्त भाव से करो AR 
विधियों को उसी अर्थ में मानो, जो कि तुमने आध्यात्मिक ज्ञान 
से सीखा है । इससे तुम मृत्यु से अमरत्व की र जाग्रोगे | 
- miaa: प्रविशंति येऽविद्यामुपासते । 

ततो qa इव ते तमो य उ विद्याया YR: UE 

विद्याचाविद्याँच यस्तद्वेदोमयं सह्‌ 

पविद्यया मृत्य तीर्त्वा विद्ययऽमृतमइ्नुतेः ॥११ 


१. “बिद्या रौर 'झविद्या शब्दों से बहुत कठिनता उत्पन्न हुई है भोर 
संदर्भ से शंकाप्रों के समाधान में सहायता नहीं मिलती । परन्तु में 
यह कहने की धृष्टता करता हूं कि इलोकों का सार वही है, जो मैने 
ऊपर दिया है। 
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--इस उपनिषद्‌ के शाँतिश्लोक में परमात्मा के साथ 
जीवात्मा का संबंध पूर्णतया निरूपित हुआ है। हमारा 
अन्तःस्थित आत्मा दिव्यता मुलक है। वह उसी तत्व का है, 
जिसका परमात्मा । व्यक्ति का निर्माण करनेवाला अंश पूर्ण का 
अंश है और जिस तत्व का वह बना है वह इतना सूक्ष्म है कि 
पूर्ण से अंश के निकल जाने पर भी पूणा-पूर्ण ही बना रहता है। 
फिर, यद्यपि निकला हुआ तत्व अंश-मात्र है, तथापि वह मूल 
के समान ही पूर्ण है। गणित के पूर्णं और अंश संबंधी प्रमाण 
निरपेक्ष ब्रह्म और उसके प्रत्यक्षीकरण पर लागु नहीं होते । 

उ% gua: पुरणमिदं पूर्णात्पुरणंमुदच्यते । 

aa inaa पुरांमेवाबझिष्यते ॥ . 
--वह पूर्ण है और यह भी पूणां है। पूणं से पूर्ण निकल 
आया है। फिर भी पूर्ण पहले के समान ही पूर्ण बना है। 

जिस प्रकार जीवात्मा शरोर का प्राण है ग्रौर आत्मा के 
बिना शरीर शव-मात्र रह जाता है, उसी प्रकार परमात्मा 
जीवात्मा का प्राण है। फिर भो, जैसे जोतात्मा शरीर में, “खो” 
जाता है, वेसे ही परमात्मा जीवात्मा के आत्मा के रूप में प्रवृत्त 
रहता हुआ अपने वास्तविक दिव्य स्वभाव से विरत हो जाता 
है । जो गतिमान है वह परमात्मा ही है; परन्तु वस्तुतः गति है 
ही नहीं; क्योंकि जो-कुछ भी है, सब वही एक सत्यरूप पर- 
मात्मा है । जब कोई भिन्न वस्तु है हो नहीं तब गति नहीं हो 
सकती | वह बहुत दूर है, क्योंकि हम उसका साक्षात्कार नहीं 
कर पाते | वह निकट है, क्योंकि वह सब्वंव्यापी है और हमारे 
हृदय की गुहा में विद्यमान है यदि हम परमातमा की इस सवे- 
व्यापकता का ATAT कर ले, तो हमारे और अन्य के बीच 
का भेद मिट जायेगा और इसके साथ दु:ख और भ्रांति का भी, 
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स्वाभाविक रूप में, नाश हो जायेगा । गीता के छठे ग्रध्याय के 
इलोक के शब्द लगभग वही हैं जो ईशावास्य उपनिषद्‌ के निम्न 
लिखित इलोकों के हैं: 
तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके । 
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सवंस्यास्य बाह्यतः ॥ ५ 
—ag गमनशील है । वह गमनशील नहीं है। वह बहुत 
दूर है, फिर भी बहुत निकट है। हमें जिन वस्तुओं का ज्ञान 
है, उनमें से प्रत्येक का वह अन्तरात्मा है । 
यस्तु सर्वाणि सूतान्यात्मन्पेवानुपश्यति | 
सबंसुतेषु चात्मानं ततो न बिजुगुप्सते ॥ ६ 
--यदि कोई मनुष्य सब प्राणियों को ऐसे देखता है, मानो 
वे उसके ही शरीर में स्थित हों; अर्थात्‌ उनके Gaga को 
अपने ही सुखदुःख जेसा अनुभव करता है और एक ही परम 
आत्मा को उन सब के अन्दर देखता है, तो उसे दूसरों से प्रपना 
रक्षण करने की आवश्यकता नहीं होती । 
यस्मिनुसर्वाए सूताऱ्पात्मेवासूद्विजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ® 
जब कोई मनुष्य समझ लेता है कि सूतमात्र वस्तुत: सव- 
व्यापी परमात्मा ही हैं, तब वह सब वस्तुग्रों की एकता का अनु- 
भव करता है और शोक तथा AA का नाश हो जाता है। 
ईशावास्य उपनिषद्‌ में संतुलन पर जोर दिया गया है। 
इलोक ९, ११, १२ और १४ में, जो दुर्भाग्यवश अस्पष्ट हैं, ज्ञान 
तथा अनुशासन का और प्रकृति तथा पुरुष पर ध्यान देने का - 
महत्व बताया गया है | 
इस उपनिषद्‌ का उपसंहार भांतरिक और बाह्य पवित्रता 
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स्थापित रखने के लिए शक्ति की प्रार्थना के साथ हुआ है । मुमुक्षु 
को प्रभात सूर्य का दर्शत करके यह महसूस करने और भ्रार्थना 
करने की प्रेरणा दी गई है: “हे तेजोमय सूर्य | मैं वही पुरुष हूं, 
जो तुममें निवास करता है ।” और अपने प्रति कहने की प्रेरणा 
दी गई है: “मेरा शरीर नष्ट हो जायेगा, परत्तु मेरा भ्रौर मेरे 
कमो का नाश नहीं होगा । हे मन ! इसे सदा स्मरण रख, इसे 
सदा स्मरण रख |” 
पुषन्नेकषे यम सूर्यं 
प्राजापत्य व्यूह रघ्मीन्समुह ॥ 
तेजो यत्ते रूपं कल्यारातमं तत्ते 
पञ्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॥ १६ 
-हे सूय! तु हमारा पोषक, ज्ञानदाता, न्यायकर्ता, प्रकाश- 
-दाता और प्रजापति का पुत्र है; तू अपनी रश्मियों को हटा ले, 
अपने तेज को समेट ले, जिससे मैं तेरा दिव्य सौन्दयंमय रूप 
'देख सक्‌ । मैं वही पुरुष हूँ, जो तुझे, जो-कुछ तू है, बनाता है। 
मेरे शरीर के संबंध में 1 l 
वायुरनिलममृतमथेदं भस्मा'त 9 शरीरम्‌ । 
, ॐ क्रतो स्मर कृत स्मर क्रतो स्मर कृत VERTU १७ 
-मेरा शरीर भस्म हो जायेगा और मेरी श्वास AAT और 
"अशान्त वायु में मिल जायेगी। हे मन ! अपने कर्मों को स्मरण 


0000 डाय 
ic ee mm mam 1 


कर | 

यह सूवत कि उस तेजस्वी रूप में दिखलाई पड़नेवाला 
पुरुष मैं ही हूं, किचित्‌ परिवर्तित रूप में छान्दोग्य उपनिषद्‌ में 
भी पाया जाता है। आग्रह जगत्‌ की सवंसमावेशी एकता का 
साक्षात्कार करने पर है । सूर्य में स्थित पुरुष वही है, जो मैं हूं! 
“निलिप्तता, AAT की उन्नति और ग्रात्म-साक्षात्कार में सहा- 

“यता के लिए इस सत्य के नित्य जाप और ध्यान की प्रेरणा दी 
ग्दी गई है l र : 
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परम पुरुष क्या है? हमारे अनुभव के साथ इसका क्या 
सम्बन्ध है ? इस उपनिषद्‌ में यही जिज्ञासा का विषय है । 
ईशावास्य उपनिषद्‌ की भांति यह उपनिषद्‌ भी अपने प्रथम 
शब्द--'केन , अर्थात्‌ 'किसके द्वारा'--के नाम से प्रसिद्ध है । 
हम ब्रह्म के स्वभाव को न इन्द्रियों से जान सकते हैं और 
न मानवीय तके से। यह इसलिए कि ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान- 
साधन सब एक हो हैं । स्वयं ज्ञान भी परब्रह्म के द्वारा ही काम 
करता है। 
यन्मनसा न मनुते येनाहुमंनो मतम्‌। 
तदेव wat स्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते | 
यच्चक्षुषा न पदयति येन चनूंषि पइयन्ति। 
तदेव ब्रह्म त्वं बिद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ 
यच्छोत्रेण न श्यणोति येन श्रोत्रमिदं शुतस्‌। 
तदेव ब्रह्म स्वं बिद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ 
यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्रारणः प्रणीयते । 
तदेव ब्रह्म त्वं बिद्धि नेदं यदिदभुपासते॥ (१) ५; ६, ७, ८ 
--परब्रह्म वह है, जिसके द्वारा सम्पूणं मन मनन करता 
है । वह कोई विचारणीय वस्तु नहीं है, जिसे मन ग्रहण कर 
नसके; वर वह परमतत्व है, जो मनुष्य को मन द्वारा विचार 


/ ° 
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करने में समर्थ करता है। वह नेत्रों को देखने की, श्रवणों को 
सुनने की भौर प्राणों को जीने की शक्ति देनेवाला है; न कि वह, 
जिसे देखने के लिए आंखों की, सुनने के लिए श्रवणों की और 
जीने के लिए प्राणों की आवश्यकता होती है। इन कार्यों का | 
ग्राधार ब्रह्म है; इसी लिए इन्द्रियां और मन ब्रह्म को समभने 
में असमर्थ हैं । इस प्रकार, ब्रह्म सर्वान्तर्यामी और निरपेक्ष है; 
वह नहीं, जिसकी इस नाम से उपासना की जाती है, अर्थात्‌ 
वह केवल देवताओं में से एक, अथवा उनके समान, नहीं है।' 

यदि maa सुवेदेति दभ्भमेवापि 

नुनं तवं वेत्य ब्रह्मणो रूपस्‌ 

यदस्य त्वं यदस्य च देवेष्वथ नु 

मीमांस्यमेव ते मस्ये विदितम्‌ ॥ 

यस्यामतं तस्य मतं, मतं यस्य न वेद सः। 

विज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानतास्‌ ॥ (२) १; ३ 

--जो मानता है कि मैं यथार्थ में जानता हूं, वह ग्रपनी इस 

धारणा के द्वारा अपने झाप को अज्ञानी सिद्ध करता है। जो | 
अनुभव करता है कि में ब्रह्म को नहीं जान सकता, उसने उसे 
सबसे भली भांति समका है। जो साधारण ज्ञान की वस्तुओं 


१. जीवन शरीर के कार्यों का संगम नहीं, वरन्‌ परब्नह्म का एक कायें 
है; बइ्योंकि परम नियन्ता के बिना एक विचार, एक-इवास भोर 
एक इष्टि भी संभव नहीं है । एक अन्य झर्थ भो लगाया जा सकता 
है । वह यह है कि ये इलोक जीवात्मा को लक्ष्य करके आत्मा झौर 
शरीर के भेद. पर जोर देते हैं, जैसा कि थ्री रामांनुजाचाये के . 
भाष्य फे झनुसार गीता के आरंसिक भ्रध्यायों में व्यक्त किया 
गया है । “यह शरीर ग्रह मत कर, जिसका भरण-पोषण करना 
पड़ता है । झातमा को खोज घौर उसकी सार-संभाल कर ।' 
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की भांति उसे जानने का प्रयत्न करते हैं, वे ग्रपने लक्ष्य में 
सफल नहीं हो सकते हैं। जो परम पुरुष के ज्ञान के संम्बन्ध में 
मानवीय मन की मर्यादाओं का अनुभव करते हैं मौर, इसलिए, 
निष्कपट भाव से अपना अज्ञान स्वीकार करते हैं, वे वास्तवं 
में उसका सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं । 

उपर्युक्त सूक्त में परमतत्त्व का ज्ञान प्राप्त करने में मान- 
वीय ज्ञान की मर्यादाश्रों का निरूपण किया गया है । 

प्रतिबोध विदितं मतममृतत्वं हि विन्दते । 
आत्मना विन्दते वीयं विद्यया विन्दतेऽमृतम्‌ ॥(२)--४ 

"हम परम पुरुष का दर्शन केवल जाग्रत होकर कर सकते _ 
हैं, तक के द्वारा नहीं। चरम सत्य की सापेक्षता में जीवन 
“निद्रा की स्थिति के समान, और बुद्धि उस सोते हुए मनुष्य के 
समान है, जो जागे बिना ही जानने का प्रयत्न करता है कि. 
मेरा उद्देश्य क्या है । निद्रा का जाग्रति के साथ जो सम्बन्ध है 
वही साधारण जीवन का साक्षात्कार की स्थिति के साथ है। 

आत्म-अनुशासन आत्मशक्ति प्रदान करता है--'आत्मा 
विन्दते ata’ और, जो इस प्रकार शक्तिमान हो जाता है उसे 
ज्ञान WAL प्रदान करता है : 

'विद्यया विन्दतेऽमृतम्‌।' आत्मा स्वयं अमर है, और मनुष्य 
को अमर बनने के लिए केवल उसे जान लेने की आवश्यकता 
है। कोई मनुष्य स्वप्न देखता है कि मैं ग्रसाध्य रोग से ग्रस्त 
हूँ और मर रहा हुं। परन्तु जेसे*ही वह जागता है वसे ही अपने 
झ्ापको नीरोग पाता है और फिर से जीवन प्राप्त कर लेता 
है । इसी प्रकार ज्ञान मनुष्य को अमरत्व प्रदान करता है। 

इस उपनिषद्‌ के तृतीय खण्ड में एक रूपक है। उसमें पहले 


~ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३२ : : उपनिषद्‌ 
हट किया गया है कि प्रत्येक वस्तु परमात्मा पर 
cae हेही परमात्मा ग्रग्नि को तेज, गति को शक्ति 
और वैयक्तिक ज्ञान को- वह कितना ही व्यापक क्‍यों न हो-- 
जानने की क्षमता प्रदान करता है । समस्त प्राणी बिजली के 
दीपक के समान हैं, जो परम TET से प्राप्त विद्युत-शक्ति के 
द्वारा प्रदीप्त होते हैं; परन्तु वे स्वयं इसे नहीं जानते | 
एक वार एक महान बिजय पर देवतागण आनन्द मना रहे 
थे। उनके सामने ब्रह्म प्रकट हुए | देवता उन्हें पहचान या समझ 
नहीं सके। उनसे मिलकर उनका परिचय प्राप्त करने के लिए 
afta, वायु और इन्द्र को भेजा गया । वे एक-एक करके उनके 
पास गये और उन्होंने उनपर अपनी-अपनी शक्ति का प्रभाव 
डालते का प्रयत्न किया । परन्तु जब उन्हें अपनी प्रगल्भित 
शक्ति प्रमाणित करने की चुनौती दी गई तो अग्नि और वायु 
अपनी समस्त शक्ति का प्रयोग करके भी अपने सामने रखे सूखे 
तिनके को जला अथवा तिलभर हटा न सके। दोनों के हार 
जाते पर स्वयं इन्द्र वहां गये; परन्तु सहस्र नेत्रोंवाले इन्द्र कुछ 
भी देख न पाये। ब्रह्म की छवि उनकी इष्टि से विलकुल ही 
झोभल हो गई | 
aska बतु जातवेद एतद्विजानीहि 
किमेतद्यक्षमिति ।तथेति ॥(३)- २ 
उन्होंने अग्नि से कहा, “हे जातवेदा ! जाइए और देखिए 
कि यह दिव्य विभूति कौन्‌ है ।” अग्नि ने कहा, “बहुत अच्छा । 
तदस्यद्रवतु तभभ्यवदतू कोऽसीत्यरिनर्वा- 
झहमस्मीत्यत्रवीज्जातवेदा वा भ्रहमस्मीति ॥ (३)--४ 
— वह उस विभूति केसमीप दौड़कर गया। विभूति ने पुछा, 
“तुम कौन हो ?” अग्नि ने कहा, “मैं अरित हूं; मुझे जातवेदा 
भी कहा जाता है। | 
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तस्मिस्त्वयि कि वीर्यमित्यपोदं | 
सर्वे दहेयं यदिवं पृथिव्यामिति । (3) —x 
--विभृति ने पूछा, “तुम में क्या सामर्थ्ये है?” अरिन ने 
उत्तर दिया, “मैं पृथ्वी को सब वस्तुओं को जला सकता Fille 
तस्मे तृणं निदधावेतहहेति, 
| तदुपप्रेयाय सर्वजवेन, तन्न झञ्ञाक दरधुं । 
स तत एव निववृते 
नैतवशक विज्ञातुं यवतेद्यक्षमिति॥ (३)--६ 
--विभूति ने अग्नि के समक्ष एक सुखा तृण रख दिया 
और कहा, “इमे जज्ञा दो।” अग्नि ने अपनी पूरी शक्ति से 
उस पर श्राक्रमण किया परन्तु वह उसे जला नहीं सका । वह 
देवताओं के पास लौट आया और उसने कहा, “में नहीं जान 
सका कि यह विभूति कौन है। 
अथ वायुमत्र वन्‌, वायवेतद्विजानीहि 
किमेतद्यक्षमिति । तयेति॥ (३) ७ 
--तब उन्होंने वायु से कहा, “आप जाइए; पता लगाइए 
कि वह कौन है।” और वायु ने कहा, “ऐसा ही हो।' 
aramaq, मभ्यवदतकोऽसीति। 
बायुर्वा अहसस्मीत्यब्रवीन्मात रिइवा वा ग्रहमस्मीति ॥ (2) —5 
वह दौड़कर उस विभूति के पास गया। विभूतिने 
पूछा, “तुम कौन हो ? वायु ने कहा, “मैं वायु हूं, मुझे मात- 
रिइवा भी कहते हँ 
तस्मिस्त्वयि कि वीयंसित्यपीद ` 
सर्व mada यदिदं पृथिव्यामिति ॥ (३)--९ 
--तब विभूति ने कहा, “तुम में क्या सामर्थ्ये है ? वायु 
ने उत्तर दिया, “इस पृथ्वी की सब वस्तुओं को में उड़ा सकता 
हु I’ 
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wet qa निदघावेतदादत्स्वेति, 
तदुपप्रेयाय सर्वजवेन, KA 
शश्ञाकादातुम्‌ । स तत एवनि ववृते 
नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति n (३)- १० 
— पर विभूति ने वायु के समक्ष एक जीणा तृण रखा 
और कहा, “इसे उड़ा दो । वायु अपनी सम्पूर्ण शक्ति से उस ` 
पर झपटा; परन्तु उसे हटा न सका । वह देवताग्रों के पास 
लौट आया ate उसने कहा, “मैं नहीं जान सका कि यह कौन 
है i 
झयेन्द्रमग् चन्‌,मघवन्नेतद्विजानीहि किमेत्यक्षमिति। 
तथेति । तदभ्यद्रव ततस्मात्तिरोदघे ॥(३)--११ 
—तदुपरान्त देवताओं ने इन्द्र से उस विभूति का परिचय 
प्राप्त करने की प्रार्थना की वे सहमत हो गये, परन्तु जव 
वह्‌ विभूति के पास दौड़कर गये तो उन्होंने देखा कि विभूति 
उनकी इष्टि से बिलकुल तिरोहित हो गई है । 
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वेदान्त की शिक्षा का निम्नलिखित श्लोकों में संक्षेप किया 
गया है: 
संयुक्तमेतत्क्षरमक्षरं च, 
च्यक्ताव्यवतं भरते बिइवमीक्षः । 
अनीशइचात्मा बध्यते भोक्तूभावाज्‌, 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते TATA: ॥ (१)-८ 
--इस जगत्‌ का, जो व्यक्त झौर अव्यक्त तथा अक्षर आर 
क्षर की एकता के आधार पर संगठित हुआ हैं, परमेश्वर ही 
भरण करता है। जीवात्मा इंद्रियो के द्वारा विषयों का भोक्ता 
होने के कारण स्वामित्व की चेतना खो देता हैं और बंधन- 
अस्त हो जाता है । जब वह अपने स्वामित्व का अनुभव करता 
है, तब प्रत्येक बंधन से मुक्त हो जाता है। मनुष्य अपने आत्मा 
की दिव्यता का साक्षात्कार करे । इसके द्वारा उसे मोक्ष प्राप्त 
होता है । | 
AE प्रधानममृताक्षरं हरः, 
क्षरात्मानावीशते देव एक: । 


तस्यामिष्यानाद्योजनात्तत्वमावाद, 
मुयइचान्ते विध्वसायानिवुत्तिः ॥ (१)-१० 
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— Seat आत्मा पर और भौतिक प्रकृति पर भी, जो 
झात्मा की प्रवृत्तियो का क्षेत्र है, शासन करता है । मनुष्य इन 
तीनों, अर्थात्‌, ईश्वर, प्रकृति और आत्मा के सच्चे स्वरूप का 
साक्षात्कार होने तक मनन तथा बार-बार ध्यान करने से जगत्‌ 
की समस्त माया से मुक्त हो जाता है। 
अग्नि ईंधन में छिपी रहने पर दिखलाई नहीं पड़ती। 

परन्तु ईधन के जलने पर वहु प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार 
ध्यान हमारे अन्तस्‌ से परम पुरुष को प्रकट कर देता है। यद्यपि 
परमात्मा व्यक्त नहीं है, तथापि वह तिल में छिपे हुए तेल के 
समान, दूध में छिपे हुए घी के समान, नदी की रेत में छिपे हुए 
जल के समान और अरणी में छिपी हुई ग्ररिन के समान हमारे 
अन्तस्‌ में निवास करता है । जब अरणी की दो लकड़ियों का. 
घर्षण किया जाता है, तब ग्रग्नि प्रकट हो जाती Sl दूध को 
मथने से मक्खन निकल भ्राता है। नदी की बालू में गड्ढा खोदने 
से पानी दिखलाई पड़ता हैः। इसी प्रकार हमारे अन्तस्‌ में 
रहने वाला दिव्य आत्मा भी सत्यमय आचार, ध्यान और मन 
तथा. इंद्रियों के निग्रह द्वारा प्रकट किया जा सकता है। यही 
तप है ।.मनुष्य अपने शरीर को नीचे की अरणी और ज्ञान को 
ऊपर की अरणी बना कर ध्यान के द्वारा अग्नि को प्रकट 
करे । 

बह्ने यया योनिगतस्य सुतिनं 

दृश्यते नेव च लिगनाशः । 

स सूय एवेन्नयोनिगृह्य- 

स्तद्वोभयं वे प्ररावेन दहे ॥ (१)-१३ ` 
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--जिस प्रकार अग्नि TH, भ्र्थात्‌ ईंधन में रहती हुई प्रकट 
रूप में दिखलाई नहीं पड़ती, फिर भी उसका अ्रस्तित्व तो 
होता ही है, और जिस प्रकार इंधन के जलने पर वह उसके 
अनुरूप प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर में 
रहता और प्रकट होता है । प्रणव (झोंकार) की साधना से 
आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है। 

स्वदेहमर्राण कृत्वा, प्रणव चोत्तराररिस्‌ । 
घ्याननिसंथनास्यासाह वं पश्येन्निगूढवत्‌ ॥ (१)-१४ 

--अपने शरीर को नीचे की अरणी और प्रणव को ऊपर 
की अरणी बना कर ध्यान द्वारा मंथन करो | इस प्रकार तुम 
अपने अन्तस्‌ में छिपी हुई दिव्यता का दर्शन कर सकोगे। 


तिलेषु तैलं दघनीव सर्पिरापः 
Away चाग्निः। 
एवमात्मात्सनि 


सत्येनेनं तपसा योऽनुपश्यति ॥ (१)-१५ 

--जिस प्रकार तिल में तेल, दघि में घृत और नदी की 
बालू में जल प्राप्त होता है, उसी प्रकार सत्य, आचार झर 
इंद्रियों तथा मन के निग्रह से अपने अन्तनिवासी आत्मा को 
भी प्राप्त किया जा सकता है । 

निम्नलिखित इलोकों में परम पुरुष से ज्ञान की प्रार्थना की 
गई है । वह परम पुरुष एक ही है, परन्तु वह अनेक रूप धारण 
करता और अनेक कार्य तथा अधिकार ग्रहण करता है । वे सब 
अन्ततः फिर्‌ एक होकर उसी में मिल जायेंगे । सूये, चन्द्र, वायु 
नक्षत्रमय आकाश, AAT, जल, ब्रह्मा और शिव, युवा एवं जरा- 
ग्रस्त पुरुष और स्त्री, पशु, पक्षी, कीट, नील, पतंग, लाल आंखों 
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वाले हरे तोते, बिजली दमकानेवाले मेघ, सागर, ऋतुएं-सब 
उसी अनादि और सब के कारण-स्वरूप परब्रह्म में फिर से मिल 
जायेंगे । 
य एकोऽ्वर्णो बहुधा शक्तियोगाद्‌- 
वर्शाननेकान्निहितायों दधाति 1 
fa चेति चान्ते विइवमादो स देवः, 
स नो बुद्धया झुभया संयुनक्तु ॥ 
तदेवार्निस्तदावित्यस्तव्‌ वायुस्तदु ATA: । 
तदेय शुक्रं तद्‌ ब्रह्म, तदापस्तत्ारजापतिः ॥ 
तवं स्त्रो त्वं पुमानसि, 
त्वं कुमार उत वा कुमारी 
त्वं जीरो दण्डेन वंचसि, 
त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः ॥ 
नीलः पतंगो हरितो सोहिताक्ष- 
स्तडिदृगर्भ ऋतवः समुद्राः । 
अनादिमत्वं विभुत्वेन ade, 
यतो जातानि भुवनानि विधवा n (४) १-४ 
एव देवो विश्वकर्मा महात्मा, 
सदा जनानां हृदये संन्तिविष्टः । 
हृदा ननोषा मनसाभिक्लृप्तो 
य एतहिइरमृतास्ते भवन्ति ॥ (४)- १७ 
“वह दिव्य पुरुष, परमात्मा, जिसने जगत्‌ की सृष्टि को 
है, सदा मनुष्यों के हृदयों में निवास करता है। हृदय और बुद्धि 
“के परस्पर मिल जाने और मन पर नियंत्रण करने से तथा 


ध्यान ,के द्वारा वह प्रकट होता है। जो उसका इस प्रकार. 


साक्षात्कार करते हैं, वे अमरत्व प्राप्त करते हैं । 
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न संवुशे तिष्ठति रूपमस्य, 

न चक्षुषा पश्यति कइचनंनसु । 

हृदा हृदिस्यं मनसा य 

एनमेवं विदुरमृतास्ते सवन्ति ॥ (४)-२० 


मनुष्य के हृदय में नित्रास करनेवाला यह ईश नेत्रों से 
नहीं, परन्तु हृदय से देखा जा सकता है और जो इसे इस प्रकार 
अपने हृदय से देखता है, वह अम्रत्व प्राप्त करता है । 

कुछ विद्वान पुरुष कल्पना करते हैं, कि प्रपंच का सच्चा 
कारण काल और प्रकृति के गुण हैं, परन्तु वास्तव में ऐसा है 
नहीं । सच्चा कारण सब चराचर सृष्टि में व्याप्त और उसे 
उत्प्राणित रखनेवाले परमात्मा की महिमा है । जब मनुष्य इस 
विश्वव्यापी पुरुष को अपने ्रन्तस्‌ में खोज निकालता है, तब 
उसके जीवन का समस्त gada नष्ट हो जाता है। ईश्वर 
के ग्रन्तर्यामीत्व का अनुभव किये विना सुख प्राप्त करने की 
श्रपेक्षा चमड़े का TEST ले जाने वाले चर्मकार की भांति आकास 
को लपेट कर अपने सिर पर ले जाना अधिक सरल है। 


स्वभावमेके कवचो afa 

कालं तथाऽन्ये परिमुह्ममानाः । 

देदस्येष महिमा तु लोके 

येनेदं wea ब्रह्मचक्रस्‌ ॥ (६)-१ 

--कुछ विद्वान पुरुष सुष्टि-चक्र का कारण वस्तुओं का 

सहज स्वभाव बताते हैं, WA भूत लोग कहते हैं कि उसका 
कारण समय है । परन्तु वस्तुतः चक्क के घूमने ओर जगद्‌ के 
चलते रहने का एक मात्र कारण ERAT को महिमा है। 
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यदा चभंवदाकादा वेष्टयिष्यन्ति मानवा: | 
तदा वेवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ (६)-२० 
--यदि मनुष्य सब में निवास करनेवाले परमात्मा को 
जाने विना ही अपने दुःखों का अन्त कर सके तो वह, सचमुच 
आकाश को चमड़े के समान लपेट सकता है । 
एको देवः सबंूतेषु -गृढः 
सर्वव्यापी सवंसूतान्तरात्मा । 
कर्माध्यक्षः सवंभूताधिवासः 
साक्षी चेता केवलो निगु राच n (६)-११ 
¬ सब प्राणियों के श्रन्तस्‌ में छिपा हुआ परमात्मा एक ही 
है । वह सब में व्याप्त है। वह सव प्राणियों का अन्तरात्मा 
और सब क्रियाओ्रों का अध्यक्ष है । वह सब प्रकार के प्राणियों 
में निवास करता है। वह शाश्‍वत साक्षी है, जिसके mar 
निवास करता है उससे तटस्थ रहनेवाला चेता है और निर्ग 
है। 6 
निष्कलं निष्कियं शान्त निरवद्यं निरंजनम्‌ । 
असृतस्य पर सेतुं दग्वेन्धनमिवनिलम्‌ ॥ (६)-१९ 
“उसके अंग नहीं हैं, वह निष्कर्म, शांत, दूषित न होने 
योग्य, और निष्कलंक है । वह अमरत्व को ले जानेवाला परम 
सेतु है, भरिन के समान जलानेवाला ste तप्त न किया जा 
सकने योग्य है। : 
पिता अथवा गुरु से प्रत्यक्ष दिक्षा प्राप्त करना MAAT 
है। इसके बिना पुस्तकीय ज्ञानमात्र बहुत लाभदायक न होगा । 
परन्तु सब से ग्रधिक महत्वपूर्ण यह है कि पहले चरित्र को छुद्ध 
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. और मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित किया जाय । परमसत्य के 
ज्ञान और साक्षात्कार के लिए यह नितान्त आवश्यक है। 
अन्यथा ज्ञान देना हानिकारक होता है, लाभदायक नहीं | इस- 
लिए निम्नलिखित निषेध किया गया है: 

वेदान्ते परमं गुह्य पुरा कल्पे प्रचोदितम्‌ । 

नाऽप्रशान्ताय दातव्यम्‌ नाऽपुत्रायाऽशिष्याय वा पुनः ॥(६)-२२ 


^ 
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तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (प्रथम वल्ली, एकादश भ्रनुवाक) में 
एक दीक्षान्त उपदेश है, जिससे हमें प्राचीन शिक्षा प्रणाली का 
कुछ पता चलता है। 

वेदमनूच्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति सत्यं वद धर्मं चर। 

स्वाध्यायान्मा प्रमदः । श्राचार्याय प्रियं घनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा 
ध्यवच्छेत्सी: | सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ । घर्मान्न प्रमदितव्यं । छुशलान्न 
प्रमदितव्यम्‌ । wea न प्रसदितव्यम्‌ । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न 
प्रमदितव्य्रं ॥१॥ 

--वेदों का ग्रघ्ययन कराने के उपरान्त आचाये अन्तेवासी 
को इस प्रकार शिक्षा देता है: 

सत्य बोलो । झपतने कतव्य का पालन करो | नित्य वेदों का 
अध्ययन करने में कभी न दूको। भ्रव गुरु के साथ तुम्हारा 
साहचर्यं समाप्त होता है, अतएव विवाह करके सन्तानोत्पत्त 
करना | सत्य और धर्म से कभी विचलित न होना और समाज- 
व्यवस्था के लिए कुछ उपयोगी कार्य करना । महानता प्राप्त 
करना और तुमने जो कुछ सीखा है, उसकी स्मृति सदा नवीन 
रखने में कभी मत चूकना | 

देवपितुकार्याभ्याम्‌ न प्रमदितव्यं ॥ मातुदेवो भव । पितुदेवो 
भव । mama मव । अतिथिदेवो भव । यास्यनवद्यानि कर्माणि; 
तानि सेवितव्यानि, नो इतराणि । यान्यस्माकं सुचरिताति, ताति 
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त्वयोपास्यानि, नो इतराणि । ये के चास्मच्छु मांसरो ब्राह्मणा: । तेवां 
त्वयाङसमेम प्रश्‍वसितव्यं । 

--देवों और अपने पितरों को स्मरण रखो । अपनी माता 
का सम्मान करो | उसे देव के समान मानो । अपने गुरु का देव 
के समान सम्मान करो | अपने अतिथियों का सम्मान करो। 
उन्हें ऐसी इष्टि से देखो, जैसे कि भगवान ही तुम्हारी सेवा 
प्राप्त करने के लिए आया हो । ईश्वर करे, तुम सदेव अपनी 
विवेक वुद्धि का उपयोग करो और निर्दोष को सदोष से पृथक्‌ 
करके सदोष से वचो और निर्दोष का सदेव ग्राचरण करो। 
तुम्हारे गुरु के जीवन में जो कुछ अच्छा हो उसका अनुसरण 
करो, अन्य कुछ का नहीं । तुम भ्रपने जिन गुरुग्नो के साथ रहे 
हो उनसे भी अच्छे पुरुषों से तुम्हारी भेंट होगी । उनका उचित 

आदर करता | 

sam देयम्‌ । अ्रश्रद्धया देयम्‌ । भिया देयम्‌ । हिया देयम्‌ । 
मिया देयम्‌ । संविदा देयम्‌ URN 

--दान श्रद्धा के साथ करो। अश्रद्धां के साथ नहीं, वरन्‌ 
प्रसन्नता के साथ, THAT के साथ, भय के साथ मरोर दया-भाव 
के साथ करो। 

wa यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृसविचिकित्सा वा स्यात्‌ ! 

ये तत्र ब्राह्मणा: संमशिनः । युक्ता प्रायुक्ताः । प्रजूक्षा ARAT: स्युः ६ 
यथा ते तत्र वत्तेरत्‌। तया तत्र वतेथाः॥ अ्रमास्यास्यातेषु। ये तत्र ब्राह्मणा: 
संमशिनः । युक्ता आयुक्ताः MART घर्मकामाः स्युः । यया ते तेषु 

वर्तेरन्‌ । तथा तेबु वतंया: ॥ एष झादेश: । एष उपदेश: N 

(१-११)-३-६ 

यदि तुम्हारे मन में शंका उत्पन्न हो जाय कि वया सही 
आर क्या गलत है, तो उन विषयों में अपने पडोस में रहते- 
वाले धामिक और शिष्ट पुरुषों का अनुसरण करो । यही आदेश 


है और यही उपदेश है। . 


la] 
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तैत्तिरीय उपनिषद्‌ की तृतीय बल्ली में वरुण अपने पुत्र 
भृगु को प्रकृति भर आत्मा दोनों में ब्रह्म की व्यापकता की 
"शिक्षा देते हैं हम जो अन्न ग्रहण करते हैं, जिस वायु में श्वास 
लेते हैं, वह ब्रह्म के पवित्र रूप हैं; उनसे हमारे शरीर का गठन 
होता है, हमें बोलने, विचार करने, कार्य करने, इच्छाशक्ति 
का उपयोग करने और समझने की शक्ति प्राप्त होती है । 
Ta ब्रह्मे ति व्यजानात 
saaka खल्विमानि भूतानि जायन्ते । 
अन्नेन जातानि जीयन्ति। 
ल अन्नं प्रयन्त्यमिसंविशन्तीति ॥ (३)-२ 
— जान लिया कि अन्न ब्रह्म है; क्योंकि, सचमुच भे, 
अन्न से ही इस जगत्‌ के सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न से 
ही वे जीते हैं और मृत्यु के पश्चात्‌, फिर से दूसरे प्राणियों के 
'लिए अन्न बन जाते हैं । 
zi, हमें अन्न की बुराई नहीं करनी चाहिए । उसे फेंकना भी 
। चाहिए । हमें. बिपुल अन्न उत्पन्न करना चाहिए। जो भी 
अन्न के लिए भावे वह कुछ दियें बिना लौटाया न जाये । 
अन्न न निन्द्यातू । तद्वतम्‌ । 
अन्नं न परिचक्षीत agan । 
Wet बहु कुर्वोत । तद्व्रतम्‌ । 
न कंचन दसतो प्रत्याचक्षीत । तद्ब्रतम्‌ (३)-७-१० 
शिक्षा यह है कि अन्न को ब्रह्म माना जाय; क्योंकि अस्त 
से ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, भ्रन्न से ही वे जीते हैं और 
मृत्यु के बाद Het ही बनते हैं। एक-दूसरे के आहार के रूप में 
ही सब प्राणियों को अन्योन्याश्रित बनाया गया है और इसी 
रूप में संसार की श्रृंखलाबद्ध अखंडता उत्पन्न हुई है। 
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छान्दोग्य उपनिषद्‌ का छठा अध्याय इस पुरातन पहेली से 
प्रारम्भ होता है, “क्या कोई आदि कारणा था ?” क्या यह देख 
कर.कि कारणों की गवेषणा हमें उनकी एक भ्रनन्त म्यंखला 
में पीछे ले जाती है, हम कारण का सिद्धान्त ही छोड़ दें और 

ने लगें कि जगत्‌ शून्य से उत्पन्न हुआ है ऋषि का कथन 
है--यह नहीं हो सकता । शून्य से शून्य ही निकल सकता है। 
असत्‌ से सत्‌ उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए, हमें मानना हो 
पड़ेगा कि कारणारहित प्रारम्भ में आदि कारण- सत, wala 
चिन्मय परमात्मा, अवश्य था । 

सत्‌ ने विस्तार तथा बहुगुणन की इच्छा की। इसलिए 
उसने तेजस्‌ उत्पन्न किया । तेजस्‌-स्थित पुरुष ने बहुगुणन की 
इच्छा की और जल उत्पन्न किया । जल-स्थित पुरुष ने अनेक 
रूप होने की इच्छा की और अन्त उत्पन्त किया, जिससे जगत्‌ 
के सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। 

पाठक ऐसा अनुमान न कर लें कि आधुनिक विज्ञान की 
उन्नति से यह स्पष्टीकरण पुराना पड़ गया है, MATT स्मरण 
रखना अनुचित न होगा कि इस विषय परं नतो रसायन” 
विज्ञान.ने, न जीव विज्ञान ने और न किसी ग्न्य भौतिक विज्ञान 
ने ही कुछ प्रकाश डाला है । रासायनिक तथा अत्य नियम 
निरीक्षित और परीक्षित प्रपंच का वर्गीकरण तथा सरलीकरण 


n 
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मात्र है; इससे ग्रधिक कुछ नहीं । परिचय अथवा वर्गीकरण 
ही स्पष्टीकरण नहीं हो सकता । जिस पर कोई प्रकाश नहीं 
पड़ा वह छान्दोग्य उपनिषद्‌ का “सत्‌” है । 

इवेतकेतु ने अपने पिता उद्दालक से, जो उसे शिक्षा दे रहे 
थे, पूछा, “यह बहुसंख्य, विविधतामय, विशाल जगत्‌ इतनी 
सरल रीति से कँसे उत्पन्न हो सकता है ? 

न्यग्रोधफलमत आहरेतीदं मगव इति भिन्धीति भिन्नं सगव इति 
-किमत्र पश्यसीत्यण्व्य इवेसा घाता भगव इत्यासामंयेकां सिन्धीति भिन्ना 
अगव इति किमन्न पदयसीति न किचन नगव इति ॥१॥ तं होवाच यं 
दै सोम्यैतमणिमानं न निभालयस एतस्य वे सोम्येषो$रिस्न एवं 
'महान्नुयग्रोधस्तिष्ठति ॥२॥ श्रद्धत्स्व सोम्येति स य एोऽिमेतदात्म्यमिदं 
ag तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि इवेतकेतो इति सुय एव सा भगवान्‌ 
.चिज्ञापयित्वति तथा सोम्येति dara ॥३॥(६-१२)-१-३ 

उद्दालक ने कहा, “उस विशाल वटवृक्ष का एक फल ले 
आओो। 

“ले आया, भगवन्‌ !” एवेतकेतु ने कहा । 

“उसे फोड़ो। उसमें क्या दिखलाई पड़ता है ? 

“छोटे-छोटे बीज।” 

“एक बीज को फोडो।” 

“फोड़ लिया, भगवन्‌ |” 

“उसमें क्या दिखलाई देता है ?'' 

“कुछ नहीं ।” पुत्र ने कहा | ; 


“फिर भी, इस छोटे-से बीज की जिस अणिमा को तुम देख 
भी नहीं पाते, उसमें ही यह विशाल शाखायुक्त सम्पूर्ण वट- 
वृक्ष निहित था | इस पर तुम्हें ग्रांश्चयं होता है ? इसीके समान 
यह जगत्‌ भी, अथवा जो कुछ भी है वह सब, उस “सत्‌” में 
“ था, जो तुम भी हो । विइवास करो, सोम्य ! तुम वही हो ।” 
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दूसरा प्रइन है: “यदि सत्‌ सब का सवंव्यापी कारण है 
तो वह स्पष्टतः परिलक्षित क्यो नहीं होता ?” 

जिस प्रकार नमक का टुकड़ा पानी में घुलकर ग्रहश्य 
हो जाता है, उसी प्रकार संसार से सत्‌ इष्टि से छिपा रहता 
है । जैसे नमक पानी की प्रत्येक बूंद में मिद जाता है, उसी 
प्रकार सत्‌ जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु में व्याप्त रहता है, खो नहीं 
जाता । निम्नलिखित सुक्तो में इस विषय की शिक्षा का ज्वलन्त 
प्रतिपादन है, जो हमें आधुनिक प्रयोगशाला के पाठ का स्मरण 
कराता है: 

लवणामेतदुदकेऽवधायाथ मा प्रातरुपसीदथा इति । स हु तया चकार। 
तं होवाच--यद्दोषा लवरामुदकेऽवाधा अंग । तदाहरेति । तद्धावमुइ्य न 
निवेद ॥१॥ यथा विलौनमेवाङ्कास्यान्तादाचामेति । कथमिति ? 
लवणमिति । मध्यादाचामेति । कथमिति ? लवणमित्यन्ताचामेति; 
कयसिति ? लबणमित्यभि प्राइयेनदय मोपसीदया इति। तद्ध तथा 
चकार | तच्छदवबत्सवर्तेते तं होवाचात्र वाव किल सत्सोम्य ! न 
जञमालयसेऽत्र॑व किलेति ॥२॥ सं य एषोऽरिमंतदात्म्यमिवं सर्वे वत्सत्यम्‌ 
ame तत्त्वमसि इवेतकेतो इति। भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापय 
त्विति । तथा सोस्येति होवाच ॥ (६-१३)-१-३ 

“हुम अव्यक्त सत्‌ का ज्ञान केसे प्राप्त कर सकते हैं ? 
--यह अगला प्रश्न हे । ; 

se सोम्य ! 1 गन्धारेम्यो$मिनद्वाक्षमानोय तं ततोऽतिजने 

विसुजेत्स यथा सत्र ्राइवोदडवाऽ्चराङया प्रत्यङ्वा प्रध्मायोतामिनदाक्ष 
ग्ानीतोऽभितद्धाक्षो विसृष्ट: ॥१॥ तस्य ययाऽभिनहनं प्रमुच्य प्रश्न यादेता 
Fant गन्धारा एता दिशं सजेति । स ग्रामाइग्रामं पृच्छन्‌, पण्डितो सेघादी 
गन्धारानेवोपसंपछयेतेवमेवेहाचायंवान पुरुषो वेद । तस्य तावदेव हस 
यावन्न विसोक्ष्येऽ्यं सपत्स्य इति ॥२॥ स य एषोऽ सर्च 
तत्सत्यं स आत्मा तत्वमसि इवेतकेतो इति । सूय एवं भा अगवान्विक्षा- 
पयत्विति । तथा सोम्मेति होवाच ॥ ३ ॥ (६-१४)-१-३ 
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_-मनुष्यों की दशा उस मनुष्य की दशा के समान है जिसे 
आँखो पर पट्टी बांध कर चोर उसके देश से हर ले जायें और 
किसी मित्र द्वारा पट्टी खोल दी जाने पर वह फिर देखने लगे 
आर एक-एक कदम चल कर, प्रत्येक ग्राम में पूछता हुआ, घीरे- 
धीरे भ्रपने घर की राह पा ले। इसी प्रकार सद्गुरु सत्य के 
ग्रन्वेषक को शिक्षा देता है, उसे कामना का बंधन तोड़ने में 
सहायता करता है अर चोरों से उसकी रक्षा करता है। चोर . 
उसके पूरवेजन्मों के कर्म हैं, जिनके कारण ही वह इस घाटी 
भें आ पड़ा है। जैसे ही वह अपने को Weal कर देनेवाली भाव- 
नाओं और ग्रासक्तियों को छोड़ कर फिर से इष्टि प्राप्त करता 
हैं, सत्‌ को लौटने का मार्ग भी पुनः पा लेता है । तदुपरान्त 
केवल प्राकृतिक मृत्यु की प्रतीक्षा करना ही शेष रह जाता हे । 
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३ॐ भद्रं wolfe: श्याम देवा मद्र परयेसाक्ष निर्यजत्राः ॥ 
Raig स्तुष्टवांसस्तनुमिव्यंशेम देवहितं यदापुः ॥ स्वस्ति न इन्द्रो 
वद्चशवाः स्वस्ति नः पूषा विइवदेवाः॥ स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः 
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति ॥  _ 

परमात्मन्‌ ! हमारे कान शुभ वचत सुनें, हमारे नेत्र 
शुभ वस्तुओं का अवलोकन करें ! हम जितने समय जिये, 
हमारे भंग और शरीर स्वस्थ रहें, जिसमे हम भ्रापका स्तवन 
करते. रहें। सब देवता हमारा कल्याण करें! हमारे मन के 
ताप शान्त हों ! A 

इस उपनिषद्‌ में अंगिरा के उपदेश हैं, जो उन्होंने अपने 
शिष्य शौनक को दिये थे। 

a स होचाच । हो विवे वेदितव्ये इतिहस्म यद्ब्रह्मविदो वदन्ति, 
परा चैबापरा च ॥४॥ तत्रापरा ऋग्वे रो ALAS: सामवेदोऽयर्ववेदः शिक्षा, 
कल्पो व्याकरण निरुक्तं छन्दो ज्पोतिषमिति । अय परा, यया तदक्षर 


मधिगम्यते wen (१-१)-४-४.. _. .. 
_ सीखने के योग्यं दो ही विद्याएं हूँ-एक परा और दूसरों 


अपरा। वेद--ऋग्वेद, यजुवेदः सामवेद, अथवंवेद--तया शिक्षा, 
कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छेद, ज्योतिष और वह सब-कुछ जो 
साधारणतः विद्या के नाम से जाना जाता है, अपरा विद्या के 
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अन्तर्गत हैं। परा विद्या वह है, जिससे अक्षर ब्रह्म का बोध 
होता है ।' 

प्लवा ते झदृढा यज्ञरूपा भ्रष्ठाद्श्ोक्तमवरं येषु कम । एतछे यो 
येऽभिनन्दन्ति मुढा जरामृत्यु ते पुनरेवापियन्ति ॥७॥ अविद्यायामन्तरे 
वर्तमानाः स्वयंधीराः पण्डितमन्यमानाः। जं घन्यमानाः परियान्ति मुढा 
अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥८॥ (१-२)-७-८ 2 

--कमंकाण्ड भ्रौर यज्ञ मनुष्य को चक्र में घुमाते रहते हैं। 
परम लक्ष्य की प्राप्ति, जो केवल अपने आत्मा को पहचानने 
से ही हो सकती है, उनसे नहीं होती । 

यद्यपि यज्ञ की अव्यथेता सम्बन्धी लौकिक श्रद्धा को उप- 
निषदों में चढता के साथ अमान्य नहीं किया गया, तथापि उसे 
सच्चे और शाशवत सुख की भ्रोर न ले जानेवाली बता कर 
शिष्टतापूर्वक उपेक्षित कर दिया गया है । 

कठोपनिषद में मूर्खो के श्रपने आप को ज्ञानी समभने के 
सम्बन्ध में जो सूक्त हैं, वह केवल एक शब्द-भेद के साथ यहां 
भी उपलब्ध हैं। कठोपनिषद्‌ और ईशावास्य उपनिषद्‌ में 
जिस महत्त्वपूर्ण “भ्रविद्या” शब्द का प्रयोग हुआ है, उस पर 
वहां प्रकाश डाला गया है । 

परोक्ष्य लोकान्कर्मचतान्त्राह्मणों. निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः EAT! 
तहिज्ञानायं स गुरुमेवामिगच्छेत्समित्पारिपि: भोनियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥१२॥ 


१. HWY रखना चाहिए कि वेद उस काल के समस्त ज्ञान फे कोश ये । 
न कि केवल स्तदन-ग्रंथ । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection, Digitized by eGangotri 


मुण्डकोपनिषद्‌ : : ५१ 
यह अनुभव करके, जिज्ञासु को अनित्य विषयों की काम- 
नाश्रों और आसक्तियों को छोड़ देना चाहिए, और ग्रादर- 
पूर्वक गुरु के पास जाना चाहिए, जो अपने ज्ञान और चरित्र 
से उच्चतर ज्ञान प्रदान करने के योग्य हो I 
तदेतत्सत्यसू, यथा सुदीप्तात्पावकाहिस्फुलिद्धाः TEA: प्रभवन्ते 
स्वरूपा: । तथाबक्षरादृद्दिविधाः सोम्य ! भावाः प्रजायन्ते तत्र 
चेवापियन्ति॥१॥ 1७५ , ० (२--१)--१ 
--यह सूक्त जीवात्मा भ्रौर परमात्मा के सम्बन्ध के बारे 
में है। ००. 
आत्मा उस स्फुलिंग के समान है, जो अग्नि की ज्वाला से 
निकलकर पुनः उसमें समा जाता है। 
यह निष्कर्ष निकालने के लिए छोड़ दिया गया है कि 
स्फुलिंग अर्ति की ही प्रकृति का है और अग्नि सेझलग उसका | 
अस्तित्व नहीं है। | | 
गग्निसूर्घा चक्षुषी चस्त्रसुयों दिशः A वाग्विवृताइच- 
वेदा: । वायुः प्राणो हृदयं विदवमस्य पद्स्याँ पृथिवी ह्येष सर्वभुता- 
न्तरात्मा ॥४॥ तस्मादग्निः समिघो यस्य gå: सोमात्पर्ज'्य WIAA: 
पृथिव्यास्‌ । SAY रेतः सिञ्चति योषितायां बह्लीः प्रणाः 
पुरषात्संप्रसुता: ॥५॥ RA 
--सम्पूर्ण जगत्‌ उस विश्व-व्यापी, निराकार; कारणु- 
रहित परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण झौर सृष्टि है । सूये, चन्द्र, 
सब दिशाएं, सम्पूर्ण ज्ञान और समस्त प्राणियो के आत्मा उसी 
एक सवेव्यापी परमात्मा के अंश और प्रत्यक्ष रूप हैं संम्पूरँ 
जीवन और सब गुण, कतंव्य तथा कमें उसी एक पनिर 
ह बही मो है; बेदाज gure © 
yu nal 
` आत MAT LA l eS: 
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उपनिषद्‌ 
समिधा के समान जलाता रहता है । उसी से सूर्य हमें उष्णता 
और प्रकाश प्रदान करता है । वर्षा स्वयं नहीं होतो, अपितु वही 
भेषों के द्वारा वरसता है । प्राणियों का संयोग होता है और वे 
बहुगुणित होते हैं; परन्तु उनके द्वारा बहुगुरिएत होनेवाला एक- 
मात्रवहीहैं। :- ६५ 
झत: समुद्रा गिरयइच सर्वेऽस्मातस्यन्दन्ते faa: qi- 
eat nasa सर्वा ग्रोषघयो Kama येनैव सूतेस्तिष्ठते gra- 
` रात्मा ॥९॥ पुरुष एवेदं विइवं कमं तपो ब्रह्म परामृतम्‌ । एतद्यो 
वेद निहितं गुहायां सोऽविद्याग्नभ्थिं विकिरतीह सोम्य ॥१०॥। 
: (२— १) — ६-१० 
पर्वत और समुद्र, नदियां, ga, औषधियां और उनके 
प्राण-पोषक तत्व-सब उससे ही उत्पन्न हुए हैं। सोम्य ! जो 
हृदय में निवास करनेवाले उस परम पुरुष को जानता है, वह 
अपने.को बन्धत में डालनेवाली सब श्रज्ञान-ग्रंथियां खोल लेने 
में समर्थ होता है। 
आविः संनिहितं ग्रहाचरन्नाम, महस्पदमत्रैतत्सर्मापतम्‌ } 
एजत्प्राणन्निमिषच्च, मदेतञ्जानथ सदसद्वरेण्यं, परं विज्ञानाचददरिष्ठं 
प्रजानाम्‌ ॥१॥. (२--२)--१ 
` “वह साकार वन गया. है और सन्निकट, अपितु तुम्हारे 
हृदय को गुहा में हो निवास करता है। प्रत्येक वस्तु, जो गतिशील 
है, प्राणमय है भौर दीप्तिमान है, उसीमें गतिशील और उसीमें 
प्रतिष्ठित है। समस्त सत्‌ और सब कल्पनाएं--वह भी जिन्हें 
n असम्भव मानता है--उसके ही अस्तित्व से उत्पन्न होती 
हैं । 
धनुग्‌ होत्वोपनिषदं KAK ह्य पासानिशितं संदधीत । 
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मुण्डकोपनिषद्‌ : : ५३ 
झायम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षर सोस्य ! विद्वि ॥३॥ 
प्रणवों घनुः शारो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । प्रप्रमत्तेन बेद्धव्यं 
दारवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥४॥ (२--२)--३-४ 
__इस परब्रह्म को, समस्त सूष्टि के इस निरपेक्ष आधार 
को जानने के लिए मन उस पर वैसा ही एकाग्र होना चाहिए, 
जैसे कि धनुर्धारी अपने लक्ष्य पर एकाग्रचित्त होता है। उपः 
निषद्‌, TAT गुरु से प्राप्त ज्ञान, धनुष हैं। ज्ञानी आत्मा को 
भक्ति से तीक्ष्ण करके बाण समान उस पर चढाश्नो । ब्रह्म को 
लक्ष्य बनाकर और एकाग्रचित्त होकर डोरी को भले प्रकार 
खींचकर छोड़ो तो लक्ष्म-वेध हो जायेगा । जिस प्रकार कुशल 
धनुर्धारी लक्ष्य-वेध करते समय श्रपने बाण को लक्ष्य में पूर्णतः 
लीन कर देता है भौर दोनों एक ही वस्तु बन जाते हैं, उसी 
प्रकार तुम्हारा आत्मा-रूपी बाण लक्ष्य, अर्थात्‌ ब्रह्म में पूर्णतः 
लीन हो जाय । 
जब शिष्य घनुष की डोरी खींच कर लक्ष्य में स्थिर हो 
और गुरु पूछे कि तुम क्या देखते हो, तो शिष्य को कह सकना 
चाहिए कि मैं अपने लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ नहीं देखता | उसे 
न धनुष दिखलाई पड़ना चाहिए, न बाण झौर न ब्रह्म के अति- 


रिक्‍त कोई भी अन्य वस्तु। 
akan पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह TIS 


सर्दै; । तमेदेकं जानथ झात्मानसत्या चाचो विमुञ्चयासतस्थथ `` 


सेतुः ॥५७ (सरोज 
-र्‍वही सम्पूणं जगत्‌ है। स्वगे, पृथ्वी आर आकाश, तुम्हारा 


मन और तुम्हारा प्राण-वायु-सब उसी में AT हुए हैं। दूसरा * 


सब ज्ञान केवल शब्द-जाल है; उससे बचना चाहिए । वही एक 
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- और एकमात्र सत्‌ है । यह ज्ञान अमरत्व कों पहुंचाने वाला सेतु 


x यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्येथ महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे we 
व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः । मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ने- 
हृदयः संनिधाय ॥ तद्विज्ञानेन परिपदयन्ति चीरा श्रातन्दरू पसमुत- 
यह्विमाति ॥७॥ , (२--२) --७ 
--वह हमारे ही हृदयों के अन्दर है । जो सम्पूर्ण जगत्‌ 
. और उसकी महिमा का धारण करनेवाला है, उसने ही मनुष्यों 
के भ्रन्नमय शरीरों-को अपना अविष्ठान बनाया है और वह 
TAT तथा प्राण--दोनों पर शासन करता है। स्थितप्रज्ञ 
आत्मा उसका मनन करता है और उसके परमानन्दमय, अमर 
स्वरूप का साक्षात्कार करता है | 
भिद्यते हृदयग्रन्यिदिछ्यन्ते सर्वेतंशया: । क्षीयन्ते चास्य कर्मारि 
'तस्सिनदृष्टे परावरे ॥८॥ (R—2)—5 
--हमारे अपने शरीरों में ही उसके सान्निध्य और सृष्टि के 
“सब अंगों में उसकी व्यापकता का अनुभव हो जाने पर सब 
संशय, सब ग्रासक्तियां और सब कमे तिरोहित हो जाते हैं । 
न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो सान्ति 
कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनुभाति सबै तस्य भासा aifai 
विमाति ugu ब्रह्म॑ वेदममृतं yenga पश्वाद्‌ ब्रह्म 
दक्षिरातइवोत्तरेण । प्रधइवोष्व॑ च प्रमृतं ब्रह्म॑ वेदं विश्वमिदं 
बरिष्ठ्यू ॥११॥ (२--२)--१०-११ 
. STH साक्षात्कार हो जाने पर वैयक्तिक जीवन का 
ला hh ina ओर हट तारे "और ली भी 
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क्या ? और इस अग्नि की तो गणना ही कहां ? ये सब उस 
अमर ज्योति के प्रतिबिम्ब-मात्रहें | वह सब दिशाओं में तथा 
ऊपर झौर नीचे भी व्याप्त है। एकमेव वही सत्‌ है । 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समानं वृक्ष परिपस्बजाते 1 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाहत्त्पनशवस्तन्यो भ्रभिचाकशीति ॥१॥ 
समाने वृक्षे. पुरषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः । जुष्टं 
यदा ` पश्यत्यन्यसीशमस्य महिमानमिति ` वीतशोकः ॥२॥ यदा 
पद्यः पवयते सश्मवर्ण कर्तारमीशं पुरषं ब्रह्मयोनिम्‌ । ` तदा 
विद्वानूपुण्यपापे विघूय निरंजन: परमं साम्यमुपेति ॥३॥ र 
(2) १-३ 
--मनुष्य के दुःख तब तक ही रहते हैं, जब तक वह अपने. 
्न्तस्‌ में निवास करनेवाले परम पुरुष के दर्शन नहीं कर लेता । 
अन्ततः निवासो परम पुरुष और जीवात्मा दो पक्षियों के समान 
हैं। वे एक-दूसरे के साथ मिले हुए एक ही वृक्ष पर विराजित 
हैं। एक फल का आस्वादन करता है और दुसरा आनन्‍्दपूर्वक 
देखता रहता है। एक कमे में लिप्त रहता है, दूसरा मुक्त है । 
जब मनुष्य विश्व-नियंता का अपने अ्न्तस्‌ में दर्शन कर लेता है; 
तब सद्‌ और अप्तद्‌ का भेद मिट जाता है। वह मनोविकारों से 
मुक्त हो जाता है; अर्यात्‌, विश्व-व्यापी के साथ उसका सायुज्य 
हो जाता है | 3 ; 
मनुष्य अपने अन्दर परमात्मा का दर्शन करने के योग्य 
कैसे बनसकता है ? केवल ज्ञान से वह प्रत्यक्ष नहों हो सकता 5 
उसके लिए अनुभव करने की आवश्यकता है कि, प्रस सब में 
जीवित रहनेवाला प्राण और उनमे दीप्त प्रकाश है यह ASNT 


A 
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कर लेने पर मनुष्य बाह्य वस्तुं का आश्रय छोड़ देता है भर 
AMAT परमानन्द की उपलब्धि करता है | 
प्राणो ह्योष यः सवंभुतेविभाति, विजानन्विद्वान्मवते 
नातिवादी । थात्सक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः ॥ 
(३--१)--४ 
जो मनुष्य अनुभव कर लेता है कि “परमप्राण हवर 
प्राणों में और उनके द्वारा दीप्त रहता है,” वह अपने शब्दों का 
अपव्यय नहीं करता | तब उसका ग्रानंद और प्रेम--सभी आत्मा 
, ही रम जाता है, वह दाशंनिकों में सबसे ज्ञानी बन जाता 
| 


सत्येन सम्यस्तपसा BA आत्मा सम्यग्जानेन बहा- 

चर्येण नित्यम्‌ । झंतः शरीरे ज्योतिमंयो हि शुभो य॑ पश्यरत यतयः 

क्षोणदोषा: ॥ (3—2)—x 

“सत्य, तप, ज्ञान और पवित्रता अन्त:-स्थित ब्रह्म के दर्शन 

के लिए आवश्यक गुण हैं। दर्शन हो जाने पर ब्रह्म मनुष्य के 

अन्तस्‌ में प्रज्वलित दीपक के तुल्य देदीप्यमान हो जाता है। 

सत्यमेव जयते नानतं, सत्येन पन्था विततो देवयानः । 

येनाक्रमन्त्युषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य वरमं निधानम्‌ u 

३--१)--६ 

“सत्य की ही सदा विजय होती है, असत्य ड नहीं सत्य 

से ही दिव्यता का मागे इष्ट हुआ Sl तृष्णां से मुक्त हुए 

ऋषिगण सत्य के परम निधान को प्राप्त करने के लिए उसी 
.माग पर TATE | 

- सत्य ही परमात्मा की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है और 

ज्ञानी उसे प्राप्त करने के लिए इसी का अवलम्बन करते हैं । 
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सत्य का यह दृढ़ भ्रालम्बन उपनिषदों की प्रधान विशेषता 


| 

प्रभु इन्द्रियों से नहीं, वरन्‌ केवल मन से जाना जा सकता 
है, जिसमें कि सब इद्धियों को समेट लिया गया हो। समस्त 
विचार इन्द्रियों के साथ गुंथा हुआ रहता है। मन को इससे 
मुक्त करके पूर्ण शान्ति की प्रवस्था प्राप्त कर लेने पर ही प्रमु 
प्रत्यक्ष होता है। 

न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा ना्यदेवेस्तपसा KU 
घा । ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्तवस्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं घ्याय- 
सानः ॥८॥ एषोष्ण्रात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन््राएः पंच 
fade । प्राशंश्चित्तं सबंमोतं प्रजानां यस्मिन्विशुद्धे विभवत्येष 

झात्मा Nell (३--१)--५-९ 

--नेत्नों से, वाणी से अथवा अन्य इन्द्रियों से वह जाना 
नहीं जा सकता | तपस्या और कर्मकाण्ड से भी उसे जानना 
सम्भव नहीं है । जिसका मन पवित्र और शान्त है, वह ध्यान 
के द्वारा उस HAT परमेश्वर का दर्शन कर सकता है । अन्तस्‌ 
में निवास करनेवाले सुक्ष्म पुरुष का, जिसमें पंचधा-प्राण 
प्रविष्ट है, साक्षात्कार ज्ञान से हो सकता है। यदि इन्द्रियों से 
व्याप्त ज्ञान शुद्ध कर लिया जाये, तो परमात्मा प्रत्यक्ष हो 
जाता है। 

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना सुतेन । 
BAIT FUR तेन लस्मस्तस्येष ATT ka तनू स्वाम्‌ ॥ 

(3—2)—3 
यह कठोपनिषद्‌ में कहा गया है और इस उपनिषद्‌ में 
पुनः दुहराया गया है) 
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५८ ¦ ¦ उपनिषद्‌ 


बहुत विद्वता या विद्तापूर्ण प्रवचन अथवा वुद्धि-त्रल से 
अच्त:स्थित AAT का साक्षात्कार नहीं हो सकता | 

जो आत्मा अपने साक्षात्कार के लिए व्याकुल रहता हे वह 
अवश्य साक्षात्कार करता है।. 

साक्षात्कार की उत्कंठा स्वयमेव अन्य तृष्णाग्रों और 
भ्रासक्तियों को नष्ट कर देतो है श्रौर मनुष्य को ग्रात्म-स TAT- 
त्कार के योग्य बनाती है । 

gaat मन वाले मनुष्य, जो सुनिदिष्ट ध्यान और मन तथा 
इन्द्रियों के नियंत्रण द्वारा सच्चा प्रयत्न नहीं करते, ग्रन्तः- 
स्थित आत्मा के साक्षात्कार की ग्राशा नहीं क र THA । साक्षा- 
त्कार की इच्छा और कठिन प्रयत्न आवश्यक है । निम्नलिखित 
इलोक में “बलम्‌” ग्रात्म-निग्रह तया दृढ़ साधना में प्रयुक्त 


शक्ति और प्रयत्न के लिए आया है । 
नायमात्मा बलहीनेन लम्प्रो न च प्रमादात्तपसो वाप्य- 


लिङ्गात्‌ । एतेरुपायेर्थतते यस्तु बिद्वांस्तस्वेष wen विशते 

ब्रह्मयास ॥ (३--२)--४ 

--जिस मनुष्य का गात्मा बलवान और सावधान नहीं है 

वह परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर THAT | भक्तिरहित तप 

से भी वह सम्भव नहीं है। परन्तु यदि कोई मनुष्य ज्ञान के साथ 

इन उपादानों की सहायता से प्रयत्न करता है तो उप्तका आत्मा 
ब्रह्मधाम को प्राप्त करता है । 

वेदान्तविज्ञान सुनिदिचतार्या संन्यासयोगाद्यतयः Jg- 

सत्त्वाः । ते ब्रह्मलोकेषु परास्तकालेपरामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥६॥ 

यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति AME 
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मुण्डकोपनिषद्‌ : : ५६ 
विहाय । तथा विद्वास्समहुपाहिपुक्तः परात्परं ga सुवे तिः 
दिव्यम्‌ ॥८॥ (३—२)—६ ष 

- ज्ञान और अनुशासन परस्पर पूरक हैं । हम जिसकी खोज 
करते हैं, वेदान्त उसकी सच्ची प्रकृति का स्पष्टीकरण करता है। 
योग्‌ अर्थात्‌ अनासक्ति ओर म्रात्म-प्रनुशासन से मन पवित्र 
होता तथा सत्य का दर्शन करने में समर्थ बनता है। जिनका 
ज्ञान इस प्रकार प्रकाशमान और पवित्र हो गया है वे विश्व- 
व्यापी पुरुष के साथ सायुज्य प्राप्त करते हैं। वे परभात्मा में 
मिलते और उसमें विलोन हो जाते हैं, जेसे कि सब नदियां 
महासमुद्र में मिलती ग्रौर उसमें विलीन ही जाती हैं। 

यहां हमारी यह छोटी सी पुस्तिका समाप्त होती El 
ऋषियों को नमस्कार | 

नसः परम ऋषिस्पों । नमः परम ऋषिस्मः। 


oo 
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